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विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

2. Any objection to the appointment of the said person 

as a Notary may be submitted in writing to the undersioned 
(विपि कार्य विभाग ) 

within fourteen days of the publication of this Notice . 

[ No, F. 15 ( 40 )/ 81 -Judi.] 
सूचना 

K . C . D . GANGWANI, Competent Authority 
नई दिल्ली , 6 अगस्त , 1981 
का . आ . 2 427. ---नोटरीज नियम, 1956 के नियम G के अनुसरण में 

गृह मंत्रालय 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री देवी मरन चोपड़ा, 

( कार्मिक मोर प्रशासनिक सुधार विभाग ) 
एडवोकेट, टू रोजीज , पाली रोड, बान्द्रा, मुम्बई- 400050 ने उक्त प्राधिकारी 

नई दिल्ली, 18 फरवरी , 1981 
को उक्त नियम के नियम 4 के प्रधान एक पाय इन इस बात के लिए 
दिया है कि उसे महाराष्ट्र राज्य में बान्द्रा, बम्बई में व्यवसाय करने के 

का०मा० 2428. -- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड ( 5 ) 
लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए । 

के माथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
2. उक्त व्यक्ति का नोटर के मप में नियुक्ति पर रिमा भी प्रकार करते हुए, तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने 
का पाक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौवह दिन के भीतर लिखित् बाले व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रण-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के 
रूप में मेरे पास भेजा जाए । 

पश्चात् केन्द्रीय मिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 1972 का और संशोधन 
[ मस्या 5 ( 40 )/ 81-ज्या० ] करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात्: -- 
क०मी०डी० गंगवामी, सक्षम प्राधिकारी 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मिविल सेवा पेंशम 
- MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS ( दुमरा संशोधन ) नियम , 1981 है । 
(Department of Legal Affarlo ) 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की नारीख को प्रवृत्त होंगे । 
NOTICE 

2. केन्द्रीय मिधिल सेवा (पेंशन ) नियम , 1972 के नियम 54 में 
New Delhi, the 7th August , 1981 
S . O . 2427 . - -Notice is hereby given by the Competent Au 

( 1 ) उपनियम ( 13 ) के पण्याम निम्नलिखित उपनियम अंतःम्यापित 
thority in pursuance of rule 6 of the Notarics Rules , 1956, 

किया जाएगा , प्रामः- - 
that Application has been made to the said Authority , under 

"( 13क ) ऐसा कोई सैनिक पेंशन भोगी, जो सैनिक सेवा से 
rule 4 of the said Rules , by Shri Devi Saran Chopra , Advocate 
Two Roses, Pali Road, Bandra, Bombay -400050 for appoint 

निवृत्ति पर, निवृत्ति पेंशन , सेवा पेंशन या पाशक्त पेंशन पर 
ment as a Notary to practise in State of Maharashtra At 

मामान्य कुटुम्ब पेंशन मंजूर किए जाने के लिए सेना अनुदेश 
Bandra, Bombay . 
672 GI/ 81 --- 1 

( 3095) 
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2/ म/ 61 द्वारा या तसंबंधी गौमेना या वायमेना अनुगों 

नियोजन की तारीख को यह अघियर्षिता की प्रायु 
द्वारा शामिन होता है और अधिर्षिता की प्राय प्राप्त होने 

जो इस गय को लाग है । जिसमें उस पुननियोजित किया 
के पूर्व किसी सिविल सेवा या सिथिल पद में पुननियोजित 

गया है, प्राप्त कर ली श्री ; 
हो जाना है, यह इस नियम के अधीन अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंणन या 

( 3 ) उप नियम ( 16 ) का लोप किया जाएगा । 
पूर्वोक्त सेना/नोमेना/ वायुसेना प्रवेण के प्रधान पहले मे प्राधि 

[ सं० 1 ( 13) पंशन ( ए )/ 80 ] 
कृत कुटुम्ब पेंशन की पात्रता के प्रयोजन के लिए निम्नानमार 

एम० पी० मवान , निदेशक 
शामित होगा :- - 

MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
( i) यदि वह पुननियोजन के अनक्रम में किसी अस्थायी 

( Department of Personnel & Administrative Reforms) 
हैसियत में मिविल पर धारण करो हुए मर जाता है 

New Delhi , the 18th February, 1981 
नो उमके कुटुम्ब को इस नियम के अधीन अनशेय 

S . O . 2428 . - In exercise of the powers conferred by the 
मुटुम्ब पेंशन या हम मियम के अधीन अनुज्ञेय कुटुम्य 

proviso to article 309 read with clausc ( 5 ) of article 148 
पेंशन या सैनिक सेवा से उनको निवृति या उन्मुक्ति of the Constitution and after consultation with the Comp 
के समय सेना अनुदेश / एस/ 84 या तत्संबंधी नौसेना 

troller and Auditor -General in relation to persons serving 

in the Indian Audit and Accounts Department, the Presi 
या वायुसेना अनुदेश के अधीन प्राधिकृत कुटुम्ब पेंशन के dent hereby makes the following rules further to amend the 
लिए विकल्प बताने के लिए अनुशात किया जा सकेगा , 

Central Civil Services ( Pension) Rules, 1972 , naine-ly : 

(2 ) They shall come into force on the date of their pub 
( ii ) यदि वह किसी मिविल सेवा या मिथिल पद से किमी vices ( Pension) ( Second Amendment ) Rules , 1981 . 
अधिष्ठायी हैसियत में स्थायी पद धारण किए, बिनया ( 2 ) They shall come into force on the date of their pub 

lication in the Official Gazette . 
निषस हो जाता है तो उसका कुटुम्ब , सेवा निवृत्ति 

2. In rule 54 of the Central Civil Services ( Pension ) Rules, 
के पश्चात् उमकी मृत्यु की गा में , सेना अनुदेश 

1972 : - - 
2/एस/ 64, या नत्सबंधी नौसेना या वायुसेना अनुदेश 

( 1 ) after sub -rule ( 13), the following sub -rule shall be 
के अधीन प्राधिकृत कुदम्ब पेंशन के लिए पात्र होगा , 

___ inserted , namely : - - 

" ( 13A ) A military pensioner , who on retirement from 
( iii ) यदि अपने पुन : नियोजन के अनुक्रम में किसी सिविल 

military service , on retiring pensjon , service pen 

sion or invalid pension is governed for the grant 
सेवा में या मिबिल पद पर पुष्टि पर उमने इन 

of ordinary family pension by Army Instruction 
नियमों के मियम 19 के उपनियम ( 1 ) के सड ( क ) 

2S/64 or corresponding Navy or Air Force 
के अनुमार पूर्व मैनिक सेवा के लिए सेना पेंशन प्रतिधारित 

Instructions and is re-employed in a civil service 

or civil post before attaining the age of super 
करने का विकल्प प्रकट किया है तो वह इस नियम के 

annuation , shall for the purpose of eligibility for 
अधीन अनुज्ञेय कुटुम्म पेंशम या मेना प्रमुदेश 2/एम/ 64 

the family pension admissible under this rule or 

the family pension already . Authorised under the 
अथवा तत्संबंधी नौसेना या वायुपेना अनुदेश के अधीन पहले 

aforesaid Army Navy Air Force Instruction , bo 
मे प्राधिकृत कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने के लिए एक 

governed as follows — 
अन्य विकल्प का प्रयोग करेगा । विकल्प का प्रयोग 

(i) if he dies while holding a civil post in a 

temporary capacity in the course of l e - emp 
मिविल सेवा या मिविल पद पर प्राधष्ठायी नियुक्ति का 

loyment, his family may be allowed to opt for 
प्रादेश जारी होने की तारीख में 3 मास की अवधि 

the family pension admissible under this rule 
के भीतर प्रयया यदि यह उम दिन छुट्टी पर है तो उसके 

or the family pension authorised at the time 

of his retirement or discharge from the military 
छुट्टी से वापस आने की तरीख के तीन मास के भीतर 

service under Army Instruction 25/ 64 or the 
इसमें जो भी पश्यात्वी हो, किया जाएगा । यदि 

corresponding Navy or Air Force Instruction. 
पूर्वोक्न अवधि के भीतर किटी विकल्प का प्रयोग 

( ii ) if hc retires from civil service of civil post 

without holding a permanent post in a suby 
नहीं किया जाना है तो यह समझा जाएगा कि पेशन 

tantive capacity , his family in the event of his 
भोगी में सेना असुदेश 2/ एम/ 64 या सरपंबंधी नोसेन र 

death after retirement shall be eligible for 

family pension authorised under Army Inst 
या वायुसेना अनुदेश के अधीन प्राधिकृत कुटुम्ब पेंशन के 

truction 2| S/ 64 or corresponding Navy or Air 
लिए विकल्प का प्रयोग किया है । 

Force Instruction , 

(iii) if on confirmation in i civil service or a 
(iv ) यदि पुन: नियोजन के उपक्रम में सिविल सेवा में या 

civil post in the course of his reemployment, 
सिविल पद पर पुष्टि हो जने पर उसने इन नियमों के 

he has opted to retain military pension for the 

pust military service in tering of clause ( a ) of 
नियम 19 के उपनियम ( 1 ) के रोष ( ख ) के अनुसार 

sub- rule ( 1 ) or rule 19 of these rules , he shall 
सेना पेंशन के सम्पपित करने और उमके बदले में 

exercise another option to receive family pen 

sion admissible under this rule or the family 
मिविल पेंशम के लिए मैनिक गेषा की गणना किए 

pension already Authorised under Army Inst 
आने का विकल्प प्रकट किया है तो वह इस नियम के 

ruction No. 215 /64 or the corresponding Navy 

or Air Force Instruction . The option shall 
अधीन प्रमुशेय मुटुम्ब पेंशन भाग शासित होगा ; 

be exercised within a period of three months 

of the date of the issue of orders of substan 
( 2 ) उप नियम ( 15 ) के खण्ड ( ख ) के स्थान पर निम्नलिखित 

tivo appointment to a civil service or civil 

post or if he is on leave on that day, within 
खण्ड रखा जाएगा, अति:- - 

three months of his return from leave , which 

ever is later . If no option in exercised with 
" ( ख ) ऐसा सनिक पेंशनभोगी ओ पहली जनवरी, 1964 को 

tho poriod aforesaid , thc pensioner shall be 

deemed to have opted for 
या उसके पश्चात् सैनिक सेवा से निवृत्त हो गया है 

family rencion 

authorised under Army Instruction No. 2864 
और जिसने सिविल सेवा में या सिविल पद पर पुन 

or the corresponding Navy or Alt Force Inst 
fliction , and 
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.. (iv ) if on confirmation in a civil service or civil 

___ New Delhi, the 30th April, 1981 
post in the course of re - employment lie, in 
terms of clause ( b ) [ sub -rule ( 1 ) of rule 19 

S . O . 2430. --In continuation of Notification No . 3471 ( F . 
of these rules, has opted to surrender military 

No. 203/99/ 75- ITA( II ) dated 15th June , 1980 , it is hereby 
pension and count in lieu thereof military notified for general information that the institution mention -- 
servicc for civil pension , he shall be governed ed below has been approved by the Indian Council of Agri 
by family pension admissible under this rule." ; cultural Research , the prescribed authority for the purpose of 

clause ( ii) of sub -section (1 ) of Section 35 of the Income 
( 2 ) for clause ( b ) of sub - rule ( 15 ), the following clausc tax Act , 1961 . 
shall be substituted, namely : --- 
" ( b ) a military pensioner who retired from military 

INSTITUTION 
service on or after tht 1st January , 1964 and who 
on the date of rc - employment in l civil service or 

Inclian Society of Agricultural Economics , Bombay 
civil post had mtained the go of Huperannua 
tion applicable to the post in which he is re 

The notification is offective for a further period of 3 yoars 
employect" ; 

from 1st April , 1979 to 31st March, 1982, 

[ No. 3944/ F, No. 203/ 204180-ITA(IT )] 
(3 ) sub -rule ( 16 ) shall bc omitted . 
INo . 1(13) Pen( A) 80 ] 

नई दिल्ली , 12 मई , 1981 
S. P . MADAN , Director 
- - - ... - - - - - - - - - 

__ आप-कर 
वित्त मंत्रालय 

का आ . 2431. - सर्वसाधारण फी जानकारी के लिए पधिसूचित 
( राजस्व विभाग ) 

किना आता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् भारतीय समाज विज्ञान 

अनुसंधान परिषद ने निम्नलिखित संस्था को प्रायकर अधिनियम , 1961 
नई दिल्ली , 26 दिसम्बर , 1980 

की धारा 35 को उपधारा ( 1 ) के राजा ( iii ) के प्रयोजनों के लिए निम्न 
अधिसूचना 

लिखित मार्गों पर अनुमोदित किया है . 
आय-कर 

( i) भारताय अर्थशास्त्र सस्थान, हैदराबाद द्वारा इस छूट के अधीन 
का० आ3 2429.----सर्वमाधारण की जानकारी के लिए यह अधिमूचित 

संगृहीत निधियो का उपयोग अनन्यतः समाज विज्ञान के अनुसंधान 
किया जाता है कि अधिसूचना मं० 604 ( फा०म० 203/ 26/ 74- माई 

की उन्नति के लिए ही किया जाएगा । 
टी ए II ) , तारीमा 30 अप्रैल , 1974 द्वारा भारतीय पोषण सोसाइटी , 

( ii ) भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान , इस छूट के अधीन संग्रह की गई 
हैदराबाद को प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35( i ) ( ii ) के 

मिधियों का पथक लेखा रखेगा , और 
अधीम दिया गया अनमोदन , विहित प्राधिकारी, अर्थात भारतीय चिकित्मा 

( 3 ) यह कि भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान छूट के अधीन संग्रहीत 
अनुसंधान परिषद , नई दिल्ली की सिफारिण पर नागन 1- 4-80 मे वापम 

की गई निधियों का और वह राप्ति जिसमें उनका उपयोग 
ले लिया गया है । 

किया गया है गित करते हुए एक धार्षिक रिपोर्ट और 
[ म 0 3770/ फा०५२ 203/ 230/ 61)- प्राइटाए [ 1] 

लेखाम्रो का विवरण भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद 

और माथ ही माथ सम्म प्रायकर मायुक्त को भेजेगा । 
MINISTRY OF FINANCE 
( Departinent of Revenue ) 

पापा 
New Delhi , the 26th December , 1980 

भारताच अर्थशास्त्र संस्थान, हैन राजाव । 
INCOME-TAX 

यह अधिसूचना 1- 12-1980 से 30-11- 1983 तक 3 वर्ष की 
S. O . 2429 . -- It is hereby notified for general information 

अवधि के लिए प्रभावी है । 
that the approval given under Section 15 (Itii ) of the Income 
tax Act, 1961 to Nutrition Society of India . Hyderabad , vide 

[ सं० 3930/का०म० 203/ 25 2/ 80-प्राई टो ए II ] 
Notification No . 604 ( F. No . 203/ 26 /74-ITA.II ) dared the 30th 
April , 1974 . is withdrawn with effect from 1 -4 - 1980 on the 

New Delhi, the 12th May , 1981 
recommendation of the prescribed authority , the Indian 

INCOME TAX 
Council of Medical Research , New Delhi. 
[ No. 3770] F . No. 203 / 280/80-ITA.JI) ] 

S . O. 2431 . - It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 

the Indian Council of Social Science Roscarch the prescrib 
नई दिल्ली, 30 अप्रैल , 1981 

c authority for the purposes of clause ( iii) of sub -section ( 1 ) 

qi Section 35 of the Income -tax Act , 1961 , subject to the 
का आ० 2430. — अधिसूचना वं० 3171 ( फा०सं० 203/ 09/ 75 

Tollowing conditions : 
पाई०टी०ए० [ I ) , तारीख 15 जून , 1930 के अनुक्रम में मर्वसाधारण 

(i) The funds collected by the Indian Institute of 
की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित 

Economics, Hyderabad under this exemption shall 

bo utilised , exclusively for promotion of research 
संस्था को , विहित प्राधिकारी भारतीय कप पंजा : परिषद , धाग 

of Social Scicnce . 
प्राय-कर अधिनियम , 1961 की ar: 35 - धारा (i ) के खगए ( ii ) 

( ii) That the Indian Institute of Economics, shall 
के प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया गया है । 

maintain separato accounts of the funds collected 

by them under the exemption , and accounts of the 
संस्था 

funds collected by them under the excemption, and 
इण्डियन सोसायटी माफ एग्रिकल्चरल एकोनोमिक्सि. बाम्मे । यह 

(iii ) Thal the Indian Institute of Economics shall send 

an annual report and Statement of accounts regu 
अधिमूचना 1 अप्रैल , 1979 से 31 मार्च , 1982 की तीन वर्ष की 

larly to the Indian Council of Social Science Re 
घोर अवधि के लिए प्रभावी है । 

scarch as well as to the concerned Commissioner 
of Income-tax showing the funds collected under 

this exemption and the manner in which these funds 
[ सं० 3944/फा०म० 203/ 2004/ 9/0-मआई टी ए (II ) ] 

are utilised . 
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INSTITUTION 
The Indian Institute of Economics , Hyderabad , 
This notfication is effective for a period of three years 
from 1 - 12- 1980 to 30 - 11 - 1983 , 

[ No . 3930/ F. No. 203 / 252 /80-ITA.II ] 


नई दिल्ली , 3 जून, 1981 
का० मा० 2 432 . – सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिमूचिन 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारी , अर्थात भारतीय प्रायुविज्ञान अनु 
संधान परिषद, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को भाय- कर नियम , 1962 
के नियम 6 ( ii ) के साथ पटित , पाय-कर अधिनियम , 1961 की धारा 
35 की उपधारा ( 1 ) के राष्ट्र ( ii ) के प्रयोजनों के लिए चिकिम्मा 
अनुसंधान के क्षेत्र में " वैज्ञानिक अनुसंधान संगम " प्रवर्ग के अधीन , निम्न 
लिखित शो पर अनुमोदित किया है, अर्थात: -- 
(i ) यह कि प्रतिष्ठान चिकित्मा अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों 

का पृथक लेखा रोगा । 
( ii ) यह कि उक्त प्रतिष्ठान प्रत्येक वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक 

अनुसंधान संबंधी क्रियायलापों की वार्षिक विवरणी परिषद 
को प्रति वर्ष 31 मई तक ऐम प्रस्टगों में प्रस्तुत करेंगा जी इस 
प्रयोजन के लिए अधिकषित किए जाए और उसे सूचिन किए 

जाए । 
(iii ) यह कि उक्त प्रतिष्ठान प्रत्येक वर्ष के लिए लेखानों का वार्षिक 

संपर क्षित विवरण परिषद को प्रति वर्ष 31 मई तक भेजेगा 
और इसके अतिरिक्त इसकी एक प्रति सम्बद्ध पाय- फर मायुक्त 
को भेजेगा । 


6 (iv ) के साथ पठित , पाय-कर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधार 
( 1 ) के बार ( ii ) के प्रयोजनो के लिए प्राय प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त 
विज्ञान के क्षेत्र में विश्वविद्यालय " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित प्रसों 
पर अनुमोदित किया है, अर्थात.- - 
( i ) यह कि गोरखपुर विश्वविद्यालय , गोरखपुर प्राकृतिक या अनु . 

प्रयुक्त ( कृषि / पशुपालन /मात्स्यकी और प्राधि से भिन्न ) 
विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों 

का पृथक लखा रखेगा । 
(ii ) उक्त विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष के लिए अपने यानिक अनु 

संधान सबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित 
प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रपों में प्रस्तुत 
करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं 

और उसे सूचित किए जाएं । 
(iii ) उक्त विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष के लिए बार्षिक विवरण 

और लेखानों का वार्षिक विवरणं पाय-कर पायुक्त को 
भेगा । 

संस्था 
गोरखपुर विश्वविद्यालय , गोरखपुर 

यह अधिसूचना G-1-1981 से 5-1- 1984 तक तीन वर्ष की अवधि 
के लिए प्रभावी है । 

[ सं० 4006/ फा०सं० 20 3/ 4/ 8 1- आई टी ए ll ] 


संस्था 
लोकमान्य चिकिटमा प्रतिष्ठान ( अनुसंधान केन्द्र ) पुणे 

यह अधिसूचना 2.1- 2- 81 मे 20- 2- 83 मक दो वर्ष की अवधि के 
लिए प्रभावी है । 

[ सं० 400 5/ फा०सं० 203/ 51/ 81-पाई दी ए II ] 


S . O . 2433. — It is hereby notified for general information that 
the institution mcutioned below has been approved by the 
Secretary , Department of Science and Technology , New Delhi 
the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of 
sub-section ( 1 ) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 , 
1ead with Rules 6 ( vi ) of the Income - tax Rules , 1962 under 
the category "University " in the areas of other natural and 
applied science , subject to the following conditions - 
(i) That the University of Gorakhpur, Gorakhpur, will 

maintain a separate account of sum received by it 
for scientific research in the field of natural and 
applied sciences other than agricultura / animal hus 

bandry /fisherics and medicines %3B 
(li) That the said University will furnish Annual Return 

of its scientific rescarch activities to the Press 
cribed Authority for every financial year in such 
forms as may be laid down and intimated to them 

for this purpose by 30th April , each year. 
( ijil That the said University will submit the Annual 

Return and Statement of Accounts to the Com 
missioner of Income-tax, for every year , 


New Delhi , the 3rd June, 1981 
$. 0 , 2432 . - It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
tho Indian Council of Medical Research, New Delhi, the 
proscribed authority for the purposes of clause (ii ) of sub 
section ( 1 ) of Section 35 of the Income -tax Act, 1961 read 
with Rule 6 (ii) of the Income-lax Rules, 1962 under the 
category of “ Scientific research association " in the field of 
Medical Roscarch subject to the following conditions - 
(i) That the Foundation will maintain a separate account 

of the sums received by it for medical research . 
( ii ) That the Foundation will furnish annual returns of 

its scientific research activities to the Council by 
31st May each year at the latest in such form as 
may be laid down and intimated to them for this 

purpose. 
(iii) That the Foundation will furnish an annual audited 

statement of accounts to the Council by 31st May 
oach year and in addition send a copy of it to the 
concerned Income-tax Commissioner . 

INSTITUTION 
Lokmanya Medical Foundation Research Centre , Pune . 

Tho notification is effective for a period of 2 years 
from. 21 - 2 - 1981 to 20 - 2 -1983. 

__ [ No. 4005! F. No. 203151| 81 -ITA.II] 
का० आ० 2433. --- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया 
जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात सचिव , विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 
नई दिल्टी ने निम्नलिखित संस्था को प्राय कर नियम , 1962 के नियम 


INSTITUTION 
University of Gorakhpur, Gorakhpur 
This notification is effective for a period of 3 years from 
6 - 1 -1981 to 5 - 1 - 1984. 

[ No. 4006/ F, No. 2034/81-ITA.II ] 
का0आ0 2434 - सर्वसाधारणकी जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता 
है कि विहित प्राधिकारी अर्थात मचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई 
दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को प्राय -कर नियम , 1962 के नियम 
6 ( vi ) के साथ पठित, प्राय-कर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उप 
धारा (i ) के खण्ड ( ii ) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त 
विज्ञान के क्षेत्रों में सस्था " प्रवर्ग के प्रधान , निम्नलिखित पातों पर मनु - . 
मोवित किया है, अर्थात् :- -- 
(i) यह कि संगीत महाभारती , मुम्बई ( कृषि पशुपालन मात्स्यकी 

और प्रौषधि से भिन्न अंन्य प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त विज्ञान के 
क्षेत्र में ) वैज्ञानिक अनुसंधान और विशेष रूप से इस अनुमोदन 
की बावत प्राप्त राशियों का पथक लेना रखेगी । 


. 


. 


. - . 


- - 


- - - - 


- 


-- 


- - 


- - 


सस्था 
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- - - - -- -- ---- -- - ---- - - - - -- - - - - - - - -- - - -- 
(ii ) अनुमोदन के मीन धर्षों के दौराम लगभग 6 लाख रुपए 

नई दिल्ली , 9 जून , 1981 
( छह लाख रूपाए ) को राशियों संग्रहीत करेगी और उसे विभाग 

का आ० 2435 . - .- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित 
को प्रस्तुत की गई पांच परियोजनाओं के प्रर्थात् :- - 

किया जाता है कि विहित प्राधिकारी , अर्थात् सचिव , विज्ञान और 
( 1 ) अवारी -प्रसंस्करण तकनीक , ( 2 ) तबला : म्याही लगाने 

प्रोद्योगिकी विभाग , नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था का प्राय -कर नियम , 
की तकनीक और उल्टी तरफ लगाने की तकनीक ( 3 ) वाय 

1962 के नियम 6 ( vi ) के माथ पठित , प्रयकर अधिनियम , 1961 
यंत्रों के लिए मंशोधन प्रक्रिया ( 4 ) वाद्य यंत्रों को मुखाने 

की धारा 35 की उपधाग ( i ) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य 
के लिए पद्धति तैयार करना पौर. ( 5 ) इलेक्ट्रानिक्स 

प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में " महाविद्यालय प्रवर्ग के अधीन , 
भालमापी , के त्रियान्वयन के लिए उपस्कर और मयुक्त 

निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदिन किया है, अर्थात् : - - 
कर्मचारीवृन्द के वेतन पर बर्ष करेगी । संगृहीत की 

( i ) यह कि श्रीमती पार्वती बाई चौगुले सांस्कृतिक प्रतिष्ठान 
रकम भवन निमणि पर खर्च नहीं की जाएगी । 

का कला पौर विज्ञान महाविद्यालय , मार्गानी ( गोवा ) प्राकृतिक 
(iii ) यह कि उक्त महाभारतीय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने 

या अनुप्रयुक्त ( कृषि/पशुपालन/मात्स्यकी और मौषधि से भिन्न ) 

विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों 
वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों को वाषिक विवरणी 
परिषद को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत 

का पृथक लेखा रखेगा । 
करेगी ओ इस प्रयोजन के लिए अधिकषित किए जाएं और ( ii ) यह कि उक्स महाविद्यालय प्रत्येक वितीय वर्ष के लिए अपने 
उमे सूचित किए जाएं । 

वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वाषिक बिवरणी 

परिषद को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत 
( iv ) यह कि उक्त महाभारतीय प्रत्येक वर्ष के लिए वाषक विवरणी 

करेगा जो हम प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाग और 
पौर लेखाओं का विवरण प्राय -कर प्रायुक्त को भेजेगी । 

उसे सूचित किरा आए । 
( iii ) यह कि उक्त महाविद्यालय प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी 

और लेखानों का विवरण प्राय -फर प्रायुक्त को भेजेगा । 
संगीत , महाभारती, मुम्बई 
यह अधिसूचना 8- 3- 1981 से 7- 3- 1984 तक 3 वर्ष की अवधि के 

संस्था 
लिए प्रभावी है । 

श्रीमती पार्वती बाई चौगुले सांस्कृतिक प्रतिष्ठान का झला और 
[ सं० 4007 ( फा०सं० 203/ 69/ 79- पाई टी ए I ] विज्ञान महाविद्यालय , मार्गायो ( गोवा ) 
S. O . 2434 . --It is hereby notificd for general information that 

यह अधिसूचना 10- 5-81 से 9- 5- 1981 तक तीन वर्ष की अवधि 
tho instituțion mentioned below has been approved by 

के लिए प्रभावी है । 
the Secretary, Department of Science & Technology, New 
Delhi the prescribed authority for the purposes of clause 

[ म० 4019/फा०म० 203/ 26 3/ 8(0- आई टी [-II] 
(ii) of sub -section ( 1) of Section 35 of the Income-tax Act, 
1961, read with Rule 6 ( vi) of the Income-tax Rules , 1962. 
under the category " Institution " in the areas of other 

New Delhi, the 9th June , 1981 
natural and applied science , subject to the following condi 

S .O . 2435.-- It is hereby notified for general information 
tions: - -- 

that the institution mentioned below has been approved by 
( i) That the Sangit Mahabharati , Bombay will majotain 

the Secretary , Department of Science and Technology, New 
a separate account of the sums received by it for 

Delhi , he prescribed authority for the purposes of clause ( ii ) 
scientific research in the field of natural and 

of sub -section ( 1 ) of Section 35 of the Income- tax Act, 1961; 
applied sciences other than agriculturelanimal hus 

read with Rule 6 ( vi ) of the Income-tax Rules, 1962 under 
bandry / fisheries and medicines and specially in rc 

the categoryy Collegc in the area of other natural or 
gard to this approval : 

applied sciences, subject to the following conditions : 

1 . That the Smt. Parvatibai Chowgule Cultural Foundations s 
Collect sums approximately Rs. 6 lakhs ( Rupees six 

College of Arts & Science Margao ( Goa ) , will maintain a 
lakhs ) during the three years of approval and will 

separate account of the sums received by it for scientific 
spend the same on equipment and associated staff 

research in the field of natural or applied sciences ( other 
salaries for carrying out five projects submitted to 

than agricultural animal husbandary / fisheries and medicines. 
the Department viz . : ( 1 ) Jawari- Processing Tech 
niquc . ( 2 ) Tabla : Syahi application technique & 2 . That the said College will furnish the annual return 
Tevergo application technique ( 3 ) Seasoning process of its scientific research activities to the prescribed autho 
for Instruments ( 4 ) Evdoing method for Dehydrating rity for every financial year in such forms as may be laid 
of music instruments and ( 5 ) Electronics Metronome . down and intimated to them for this purpose by 30th April , 
The sumy collected will not be spent on construc cach yoar. 
tion of building : 

3 . That thersaid College will submit the annual return 
( iii ) That the said Mahabharati will furnish Annual and statement of accounts to the Commissioner of Income 
Roturn of its scientific research activities to the 

tax , every year. 
Tescribed Authority for every financial year in such 
forms as may be laid down and intimated to them 

INSTITUTION 
for this purpose by 30th April , cach year. 

Smt. Parvatibai Chowgule Cultural Foundationsn s College of 
(iv ) That the said Mahabharatı will submit the annual 

___ Arts & Science Margao ( Goa) 
return and Statement of Accounts to the Commis 
sioner of Income- tax for every year . 

This notification is effective for a period of three years from 

10- 5 - 81 to 9 - 5 -1984 . 
INSTITUTION 

INo . 4019| F. No . 203/263| 80- ITA.II ] 
Sangit Mahabharati, Bombay . 

नई दिल्ली , 10 जून , 1981 
The notification is effective for a period of 3 years from 

का . आ० 2436 :---सर्वमाधारण की जानकारी के लिए अधि 
8 - 3 - 1981 to 7 - 3- 1984 , 

मूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् , मचिय, विज्ञान और 
[ No. 4007 F. No. 203169179 -ITA.II ] प्रौद्योगिकी विभाग , नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को प्राय -कर नियम , 
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( ii ) फि ज्ञान प्रबोधिनी इस छूट के अधीन उसके द्वारा संग्रहीन 

निधियों का पुषक लेखा रखेगी । 
( iii ) कि ज्ञान प्रबोधिनी एस छूट के प्रवीन उनके द्वारा संगृहीत 

निधियों और वह रीति जिमसे निधियों का उपयोग किया 
गया था , वसि हुए परिषद् को वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित 
लेखाविवरण नियमित रूप से भेजेगी । 


1962 के नियम 6 (iv ) के साथ पटिन , माय -कर अधिनियम , 1961 
की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ii ) के प्रयोजनों के लिए 
अन्य प्राकृतिक या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में संगम प्रवर्ग के अधीन 
निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :--- 
1. यह कि फाई अनुमन्धान संस्थान, इचलकरंजी प्राकृतिक या 

अनुप्रयुक्त ( कृषि/पशुपालन/ मात्स्यकी और औषध से भिन्न ) 
विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों 

का पृथक लेखा खंगा । 
2 उक्त संस्थान प्रत्येक विनीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनु . 

संधान संबंधी श्रियाकलापों की एक वार्षिक विवरणी विहिन 
प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक से प्ररूपों में प्रस्तुत 
करेगा जो इम प्रयोजन के लिए अधिथित किए आएं और 

उसे सूचित किए जाएं । 
3. उक्त संस्थान प्रत्येक वर्ष वार्षिक विवरणी और लेखानों का 

विवरण प्राय-फर मायुक्त को भेजेगा । 


संस्था 

ज्ञान प्रबोधिनी, पुणे 
यह अधिसूचना 1- 1- 1981 से 31-12- 1983 तक की तीन वर्ष 
की अवधि के लिए प्रभावी है । 

[ सं० 4024/फा० स० 203/ 261/ 80 - पाई टी ए - 11 ] 


New Delhi, the 12th June, 1981 


संस्था 
फाई अनुसन्धान संस्थान , इचलकरंजी 
यह अधिसूचना 28 -5-1981 में 27- 5- 1982 नक एक वर्ष की 
अवधि के लिए प्रभावी होगी । 

[सं० 4021 /फा० म० 203/29/ 80 - आ ई टी ए - 11 ) 

New Delhi, the 10th Junc, 1981 
S . O . 2436..... It is hercby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
the Secretary , Department of Science und Technology , New 
Delbi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) 
of sub - section ( 1 ) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 , 
read with Rule 6 ( vi) of the Income -tax Rules, 1962 under 
the category Association in the area of other natural or 
applied sciences, subject to the following conditions : 


S. O . 2437 . - In rontinuation of this Office Notification No. 
2226 ( F. No. 203 / 49177-II ) dated 23- 3 - 1978. it is hereby 
notified for general information that the institution men 
tioned below has been approved by the Indian Council of 
Social Science Research the prescribed authority for the 
purposes of clause (iii ) of sub -section ( 1 ) of section 35 of 
tho Income-tax Act, 1961, subject to the following condi 
tions : 
(i ) The funds collected by the Inana Probodhini under 

this exemption will be utilized , exclusively for pro 

motion of research in Social Science . 
(ii) That the Jnana Prabodhini shall maintain scparale 

accounts of the funds collected by them under 
this exemption. 


Scoote instituDepart 


( iii) That tho Jnana Jrabodhini shall send to the Council 

annual report and audited statements of accounts 
regularly showing the Funds collected by them 
under this exemption and the manner in which the 
funds were utilized , 


INSTITUTION 

Jnana Prabodhini, Punc 
This notification is effective for a period of three years 
from 1 - 1 - 1981 to 31 -12- 1983 . 

INo . 402 F. No. 203/ 26180 - ITA.II] 


1. That the Fie Research Institute , Ichalkaranji will main 
tain a soparute account of the sums received by it for scien 
tiAc rescarch in the field of Datural or applied sciences 
( other than agricultural / upimal husbandry / fisheries and 
medicines ). 

2 . That the said Institute will furnish the annual return 
of its scientific roscarch activities to the prescirbed authority 
for every financial year in such forms as may be laid down 
and intimated to them or this purpose, by 30th April . coch 
year. 

3. That the said Institute will submit the annual return and 
statement of accounts to the Compissioner of Income-tax 
every year. 

INSTITUTION 
Fie Research Institute , Ichalkaranji 
This notification is effective for a period of one year 
from 28 - 5 - 81 to 27 - 5 -82 . 

[ No. 4021 F. No. 203 29/ 80-ITA.II ] 


नईदिल्ली, 12 जून ,1981 
का० आ० 2137 : - - इस विभाग की अधिसूचना सं० 2226 
( फा० सं० 203/ 49/ 77 प्राई टी ए-II ) नारीख 23- 3-1978 के 
प्रमुक्रम में , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता 
है कि विहित प्राधिकारी , अर्थात् भारतीय ममाज विज्ञान अनुसंधान परिषद 
ने नीचे उल्लिखिन मस्था को प्राय-कर अधिनियम , 1961 की धारा 
35 की उपधा 7 ( 1 ) के खण्ड ( iii ) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित 
शों पर अनुमोषित किया है : -- 
(i ) कि ज्ञान प्रबोधिनी द्वारा इस छूट के अधीन संग्रहीत निधियों 

का नुपयोग अनन्यतः समाज विज्ञान में अनुसंधान के प्रवर्धन 
के लिए किया जाएगा । 


मई दिल्ली, 15 जून , 1981 | 
हा . आ० 2438 : - - इस कार्यालय की अधिसूचना म० 2955 
( फा० सं० 203/ 41/ 79 - माई टी ए II ) , तारीख 2- 8- 79 के अनुक्रम 
में , समाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि 
विहित प्राधिकारी , अर्थात मचिब , विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , नई 
दिल्ली में निम्नलिखिम संख्या को प्राय-कर नियम, 1962 के नियम 
6 ( iv ) के साथ पठिन , प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ii ) के प्रयोजनों के लिए प्राकृतिक और भानु 
प्रयोगिक विज्ञान के क्षेत्र में "संगम " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शतों 
पर अनुमोवित किया है, अर्थात् :- -- . 
( 1 ) यह कि बकुल फाइन केम रिसर्च मेंटर , मुम्बई प्राकृतिक या 

मानुप्रयोगिक ( कृषि /पशुपालन मात्ायकी और औषधि में भिन्न ) 
विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों 

की पथक लेखा रखेगा । 
( 2 ) यह कि उक्त सेंटर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक 

अनुमंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित 
प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत 
करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और 
उमे सूचित किए जाएं । 


[ भाग II - - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का गमपत्र . मितम्बर 10, 1981/ भाद्र 28, 1903 
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( 3 ) यह कि उक सेटर प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक विवरण पौर 
नखात्री का यिवरण प्राय -कर पाया, मुम्बई म । मजेगा । 

मंस्था 
सफुल फाइन -फेम रिमर्ष मेंटर, मुम्बई 
यह अधिसूचना 1- 4-1981 7 31- 3-1994 तक तीन वर्ष की अवधि 
के लिए प्रभावी है । 

[ सं० 40 25/ फा० मं0 203/ 43/ 51- प्राई टी ए II] 


New Dchi , the 15th June , 1981 
S. O . 2438. ... ! n continuation of thit Office Notification No . 
2955 ( F . No . 203 / 41 / 79 - ITA. II ) duted 2 - 8 -79 , it is hereby 
notified for general information that the insuution men 
tioned below has been ypproved by the Secrctury , Department 
of Science & Technology , New Delhi, the prescribed autho 
Tity for the purposes of clause (ii ) of suh- section (1 ) of 
section 35 of the I. T . Act, 1961 , read with Rule 6 (iv ) of 
Income -tax Rules, 1962 under the category " Association " 
in the areas of other natural and applied science , subject 
to the following conditicns ; 
___ 1. That the Bakul Finechem Research Centre, Bombay 
will maintain a sepurate account of sums received by it for 
scientific research in the field of natural and applied sciences 
other than agriculture animal husbandry fisheries and medi 
cines . 


संस्था 
एकादय हा इमिट्यूट पर ग्गिन सेन्टर, नई दिल्ली । 

यह अधिसूचना 19- 6- 1981 मे 18- 6- 1983 तक की दो वर्ष 
की अवधि के लिए प्रभावी है । 
[ सं० 4047/फा० मं0 203/ 10:3/ 81 - प्राइटी ए-II ] 

एम० के० पाण्डेय, उप मचिव 
New Delhi, the 25th June , 1981 
S. O . 2439. -- It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
Indian Council of Medical Research , New Delhi, the pres 
( ribed authority for the purposes of claise (ii ) of sub- Section 
( 1 ) of section 35 of the Income- tax Act , 1961 read with 
1ule 6 (ii ) of the Jncome -tax Rules, 1962 under the category 
of " Soicntific Research Association " in the field of Medical 
Research subject to the following conditions : 
(i) That the Association will maintain a separate ac 

count of the sums received by it for scientific 

research in the field of Medical Research . 
(ii) That the Association will furnish annual returns of 

its scientific research activities to the Council by 
31st May each year at the latest in such form aa 
may be laid down and intimated to them for this 

Purpose . 
( iii ) That the Association will furnish an annual audited 

statement of accounts to the council by 31st May 
cach year and in addition send a copy of it to the 

concerned Income -tax Commissioner . 
(iv) That the Association will Reck Govt . of India s clear 

ance before importing equipment to be gifted from 
Dr. Spancer s Heart Foundation, New York . 

INSTITUTION 
Escorts Heart Institute and Rescarch Centre , New Delhi. 

This notification is effective for a period of two years 
from 19- 6 -1981 to 18- 6 -1983. 

[ No. 4047[ F. No. 203 | 103781 -ITA.II ] 

___ M . K . PANDEY , Dy. Secy : 

नई दिल्ली, 4 जून , 1981 
का . आ० 2 440 : - - केन्द्रीय मरकार , प्राय-कर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धाग 800 की उपधारा 2( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , " अमलमिगु म्पल शयन पेमल मन्दिर , 
मामलापुरम् " को , तमिलना गज्य में मीन विख्यात लोक पूजा का स्थान 
अधिसूचित करती है । 
[ मं० 4010/ फा० मं० 176/ 36/ 81 प्रा . क ( ए . 1 )] 

के . के . पारे, अवर सचिव 


2 . That the said Centre will furnish annual return of its 
scientific research ictivitics to the Prescribed Authority for 
cvery financial year in such forms as may be laid down and 
intimate to them for this purpo & c by 30th April each year. 


3 . That the said Centre will gubmit the annual return and 
statement of Accounts to the Commissioner of Income- tax, 
Bombay for every year. 

INSTITUTION 


Bakul Finechem Rescarch Centre , Bombay 
The notification in effective for a period of three years 
from 1- 4 -1981 to 31- 3 - 1984. 

[ No, 4025] F. No. 203143 81-ITA.II] 


नई दिल्ली , 25 जून , 1981 
का० मा० 2439 : - - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधि 
मूचित किया जाता है कि बिड़ित प्राधिकारी प्रति भारतीय प्रायुविज्ञान 
अनुसंधान परिषद् , नई दिल्ली ने नामे उल्लिखित संस्था को प्राय -कर नियम , 
1962 के नियम 6 (ii ) के माथ पठित , प्राय-कर अधिनियम , 1961 
की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ii ) के प्रयोजनों के लिए 
मायुर्विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में " वैज्ञानिक अनुसंधान संगम " प्रवर्ग के 
अधीन , निम्नलिखित शनों पर अनुमोदित किया है : -- , . . 
( 1 ) यह कि मंगम प्रायुर्विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक 

अनुसंधान के लिए प्राप्त गशियों का पृथक लेखा रखेगा । 


New Delhi, the 4th June , 1981 
S . O . 2440 . - - In exercise of the powers conferred by sub 
section (2xb ) of Section 80 - G of the Income -tax Act, 1961 
(43 of 1961) , the Central Government hereby notifies 
" Arulmigu Sthala Şayana Perumal Temple , Mamallapuram " 
to be a place of public worship of renown throughout the 
State of Tamil Nadu . 

[ No. 4010 / F. No . 176 / 36 / 81- IT ( AI)] 

K . K. PANDEY , Under Secy . 


( 2 ) यह कि संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान क्रियाकलापों की वार्षिक 

विवरणी परिषद को प्रति वर्ष 31 मई तक से प्रस्पों में 
प्रस्तुम करेगा जो इम प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं 

पौर उमे सूचित किए जाएं । 
( 3 ) यह कि मंगम खामों का वार्षिक मंगरीभित विवरण परिषद 

को प्रमि वर्ग 31 मई तक भेजेगा और इसके अतिरिक्त इसकी 

एक प्रति मम्पद प्राय -कर प्रायुक्त को भेजेगा । 
( 4 ) यह कि संगम डा० स्पेंसर्स हार्ट फाउन्डेपान , न्यूयार्क से दान 

दिए जाने वाले उपम्कर को प्रायान करने के पूर्व भारत मरकार 
से निकामी प्राप्त करेगा । 


नई दिल्ली , 3 जुलाई, 1981 
का० आ० 2 441 : -- केन्द्रीय सरकार , प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 80- छ की उपधाग ( 2 ) ( ख ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , “ श्री द्वारकाधीश जी मन्दिर , बेट ( गुजरात ) " 
को उक्त धाग के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण गुजरात राज्य में विख्याप्त 
मार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में प्रधिसूषित करती है । 

[सं० 4071 /फा० सं० 176/ 45/ 80 - आई टी ( ए-I )] 
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New Delhi, the 3rd Suly, 1981 

tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
S .O . 2441, - ) 11 ccrcise of the powers conferred by sub 

notifies " Sree Parvathy Sankara Mahuganapathi Parishad" 
scction ( 2 )( b ) of Section 80- G of the Income Tax Act . 1961 

tur the purpose of the said section for the period covered 
( 43 of 1961 ), the Central Government hercby notifies 

by the assessinent ycar( s ) 1980-81 d 1981- 82 . 
" Shri Dwarkadishi Mandir , Bet (Gujarat)" to be a place of 
public worship of renown throughout the State of Gujarat 

[ No. 4142 | F. No. 197/230/ 80 -YTKAI )] 
for the purposes of the said section . 

सुनि -पान 
No. 4071E. No. 17645. 80 - ITHAI)] 

का . आ० 2446 : -- केन्द्रीय मरकार , प्राय-कर, अधिनियम , 1961 
___ नई दिल्ली, 11 अगस्त , 1981 

( 1961 का 43 ) की धाग 10 की उपधाग ( 23 ग ) के खण्ड ( 5 ) 
का० ० 2442 : - केन्द्रीय गरकार , प्राय- का अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23ग ) के खण्ड ( 5 ) 

वाग प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी अधिसूधमा मं0 4011, 
द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग कग ए, श्री महामती सावित्री मंदिर 

तारीख 6 जून , 1981 का निम्नलिखित सशोधन करती है :- - " श्री पग 

नाभास्वामी मंदिर , त्रिवेन्द्रम " शम्बों के स्थान पर " श्री पपनाभास्वामी 
प्रबंध समिनि " को निर्धारग वर्ष 1979-80 से 1981- 82 के अन्तर्गम 

मंदिर न्यास, त्रिवेन्द्रम " शब्द पड़े । 
आने वाली अवधि के लिए उक्त धाग के प्रयोजनार्थ अधिसूचित कन्ती 

म० 4113/फा० म० 197/ 38/ 78 - प्रा० क ( I ) ] 
[ सं० 4155/फा० सं० 197/ 125/ 78 प्रा० क . ( ए1) ] 

CORRIGENDUM 
New Delhi, the 11th August, 1981 

S . O . 2446 . - In cxercise of the powers conferred by Section 

10( 23C )( v ) of the Income -tax Act, 1961 (43 of 1961), the 
S . O . 2442, — In exercise of the powers conferred by clause 

Central Government hereby amend its notification No . 4011 
( v ) of sub -section ( 23C ) of section 10 of the Income-tax 

dated the 6th June , 1981 as below : 
Act, 1961 ( 43 of 1961) , the Centrl Government hereby 
notifios " Shri Mahasati Savitri Mandir Managing Committee " 

For the words " Srec Padmanabaswamy Temple , Trivan 
for the purpose of the said section for the period covered 

drum " 
by the assessment years 1979 - 80 to 1981 - 82 . 

Read " Sri Padmanabhaswamy Temple Trust , Trivand 
[ No. 4155/ F. No . 197/125/ 78 -IT ( AI)] 

rum". 
का आ० 2443 -- -केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम , 1961 

__ [ No. 4143 / F. No. 197[ 38/ 78-JT( AI)] 
( 1961 का 43) की धाग 10 की उपधारा ( 23 ग ) के बण्ड ( 5 ) 

नई दिल्ली , 4 अगस्त , 1981 
डाग प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए , "गुरु नानक प्रतिष्ठान " को 

का० आ० 2447 : -- केन्द्रीय सरकार , प्राय-कर अधिनियम , 1961 
निर्धारण वर्ष 1979-80 से 1983- 84 के अन्तर्गत प्राने वाली अवधि ( 1961 का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23 ग ) के बण्ड 5 
के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है । 

वाग प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए , " श्री परम आनंद , श्वेताम्बर 
[ मं० 4156/ फा० सं० 197/ 200/ 79 प्रा० क ( T I )] मूमिपूजक जैन मंध , अहमदामाव " को निर्धारण वर्ष 1978-79 से 1981 

मिलाप जैन , अवर सचिव 82 के अन्तर्गत पाने वाली अवधि के लिए उक धारा के प्रयोजनार्थ 
S . O . 2443. In exercise of the powers conferred by clause 

अधिमूचित करती है । 
( v ) of sub - section ( 23C ) of section 10 of the Income -tax 

[ सं० 4150/ फा० सं० 197/ 134/ 79 मा क ( ए I ) ] 
Act , 1961 143 of 1961 ), the Central Government hereby 
notifics " Guru Nanak Foundation " for the purpose of the 

बी० बी० श्रीनिवामन , उप - मभिव 
said section for the period covered by assessment years 
1979 -80 to 1983 - 84 . 

New Delhi, the 4th August, 1981 
[ No. 4156 F, No. 197/200/ 79-IT( AI)] 

S . O . 2447 , - In exercise of the powers conferred by clause 
MILAP JAIN , Under Secy . ( v ) of sub -section ( 23C ) of section 10 of the Income- tax Act, 
नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1981 

1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby notifies 

" Shree Param Anand Swetamber Murtipujak Jain Sangh , 
का . आ . 2444 : -- केन्द्रीय सरकार , प्रायकर अधिनियम , 1961 Ahmedabad " for the purpose of the said section for the 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 को उपधारा ( 23 ग ) के खण्ड ( 5 ) period covered by the assessment years 1978- 79 to 1981 - 82 . 
वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , “ श्री राम कुल मंदिर न्याम , 

INo . 4150/ F. No . 197| 134/ 79 -IT( AI)] 
पुश्कर " को निर्धारण वर्ष 1982- 83 से 1984- 85 के लिए उक्त धारा 

____ v. B. SRINIVASAN, Dy. Secy. 
के प्रयोजनार्थ अधिमूषित करती है । 

नई दिल्ली 19 सितम्बर, 1981 
[ सं० 41 31/ फा०म० 197/ 244/ 80 प्रा० क ( I ) ] 

का०मा० 2448:- - केन्द्रीय सरकार, मीमा- शुल्क अधिनियम 1962 
New Delhi, the 24th July , 1981 

( 1962 का 52 ) की धाग 7 वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
S . O . 2444 . .. In exercise of the powers conferred by clause 
( v ) of sub - section (23C ) of section 10 of the Income- tax हुग, भारत मरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व और बीमा विभाग ) की 
Act, 1961, ( 43 of 1961), the Central Government hereby 

अधिसूचना सं० 75-सीमा- शुल्क , तारीख 3 जुलाई, 1975 का निम्न 
notifies " Shree Rama Vaikunoh Temple Trust, Pushkar " for 
the purpose of the said section for the period covered by लिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : -- 
the assessment years 1982 - 83 to 1984- 85. 
No. 4131| F. No . 1971244/ 80-IT ( AI)] 

उक्न अधिसूपमा से उपवाय मारणी में , कम सं० 1 के मामने, स्तम्भ 

3 में , मद ( ख ) में , उपमद ( xx ) के पश्चात् निम्नलिखित उपमद रखी 
नई दिल्ली , 29 जलाई, 1981 

जाएगी, अर्थात् :- - 
का० आ02443 : - केन्द्रीय मरकार , मायकर अधिनियम , 1961 

" ( xxi ) समुद्री , डेरी और पोलेट्री उत्पाद । " 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23 ग ) के खण्ड ( 5 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए , “ श्री पार्वती शंकर महागणपति 

स्पष्टीकरण टिप्पण : -यह अधिसूचना अहमदाबाद विमानपत्तम से जो 
परिषद " को निर्धारण वर्ष 1980- 81 और 1981- 82 के अलगंन पाने 

सीमा- शुल्क विमान पत्तम घोषित कर दिया गया 
वाली अवधि के लिए उक्त धाग के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है 

है , समुद्री, जेरी और पोलट्री उत्पाद के 
[सं० 4142/फा० सं० 197 / 230 /80 प्रा० क ( I )] 

नियति की अनुशा प्रदान करती है । 
New Delhi, the 29th July, 1981 

[ सं0 204/ 81 -सीमा शुल्क फा०सं० 481/ 6/ 81/ सी० मु . VII ] 
S. O . 2445. In exercise of the powers conferred by 
clausc (v ) of sub - section ( 23C ) of section 10 of the Incomc 

एन के . कपूर , अवर सचिव 


MPA 


[ भाग II - - ण्ड 3( ii ) ] भारत का राजपत्र : सितम्बर 19, 1981/ भाद्र 28, 1903 
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New Delhi, the 19th September, 1981 

बीमा निगम के अध्यक्ष रहते हैं , भारतीय जीवन बीमा निगम के निदेशक 
S . O . 2448 . - In exercise of the powers conferred by clauso 

मण्डन का सदस्य नियुक्त करती है । 
( a ) of section 7 of the Customs Act , 1952 (52 of 1962 ) , 

[ एफ० सं० 124 ( 4 ) मीमा-- 1/ 80] 
the Central Government bereby makey the following fur 
ther amendinent in the notification of the Government of 

मदन गोपाल गुप्म ,निदेशक 
India in the Ministry of Finance Department of Revenue 
and Insurance ) No. 75- Customs, dated the 3rd July, 1975, 

(Depurtment of Economic Affatry) 
namely : 

New Delhi , the 5th August, 1981 
In the Table annexed to the said notification , against Se 

INSURANCE DIVISION 
rial No . I , in column 3 in item ( 6 ), after sub- item ( xx ) S. O. 2451.----In exercise of the powers conferred by Sec 
the following sub -item shall be inserted , namely : - - 

tion 4 of the Life Insurance Corporation Act , 1956 ( 31 of 
" (xxi) murine , dairy ard poultry products ." 

1956 ) the Central Government hereby appoints Shri Ashok 
Explanatory Note : - - This notification permits exports of 

( ilunku, Chairman, General Insurance Corporation of India , 
marine, dairy and poultry products from 

as Member of the Board of Lifc Insurance Corporation of 

Ahmeda 
bad Airport which has been declared as Customs 

India so long its he holds the post of Chairman of G . I. C . 
airport. 

[ F. No. 124( 4)Ins. IV / 80] 
[ No . 204 /81 - CUSTOMS / F . No. 4816/ 91 - CUSVJI ] 

M . G . GUPTA, Director 
___ N . K . KAPUR, Under Secy. 

( पैकिंग प्रभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 
नई दिल्ली , 13 अगस्त , 1981 

नई दिल्ली , 29 अगस्त , 1981 
का० आ० 2449:- - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

का० आ० 2452 : -- बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 
43 ) की धाग 2 के खण्ड ( 44) के उपखण्ड ( iii ) का अनुसरण 

( 1949 का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने 
करते हुए तथा भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनाफ 18- 6- 1979 ए केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एसदद्वारा 
की अधिसूचना मं० 2976 का अधिलंघन करते हए , केन्द्रीय सरकार घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 के उपबन्ध 31 
एतद्द्वारा श्री एस . एम . मम्मेना को , जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित 
अधिकारी हैं , उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों 

अगस्त , 1981 तफ विजया बैंझ पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां 
का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

तक इन के अधीन निर्धारित रूप में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ 
2. यह अधिसूचना श्री एस० एम० सक्सेना के कर वसूली अधिकारी 

लेखे तथा सुलन पत्र का प्रकाशन प्रौर 30 जून , 1981 तक की बढ़ाई 
का पद भार ग्रहण करने की तारीख से लाग होगी । 

गई अवधि के भीतर रिटों के रूप में इनकी तीन प्रतियां रिजर्व बैंक 
सं 4157/ फा० सं० 398/ 2/ 81 - पा० क० म० क . ] 

को प्रस्तुत करना , मावश्यक है । 
( Central Board of Direct Taxes ) 

[ संख्या 2/ 25/ 81 -एकाउंट्स ] 
New Delhi , the 13th August , 1981 

___ अहमद फरीद , अपर सचिव 
s. o . 2449. In pursuance of sub -clausc ( iii) of clause ( 44) 

(Banking Division ) 
of secijon 2 of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961), and 

New Delhi , the 29th August, 1981 
in supersession of Notification of the Governinent of India 
in the Department of Revenue No . 2876 [ E. No. 404 / 127 

S. O . 2452. - In cxercise of the powers conferred by Sec 
(TRO - Agra)- ITCC] dated 18th June , 1979 . the Central Gov 

tion 53 of the Banking Regulation Act , 1949 (10 of 1949 ), 
ernment hereby authorises Shri S . S . Şaxena being a gazetted 

the Central Government, on the recommendation of the Re 
oficer of the Central Government, lo exercise the powers of 

Serve Bank of India , hereby declares that the provisions of 
a Tax Recovery Officer under the suid Act. 

Section 31 of tho said Act shall not apply to the Vijaya 
2 . This Notification shall come into force with cffect from 

Bank upto 31st August , 1981, insofar as it is required to 
the date Shri S . S . Saxena takes over charge as Tax Recovery 

publish the accounts and balance sheet together with the 
Officer . 

Auditor s report in the prescribed manner and submit threo 

cories thcreof as returns to the Reserve Bank within the ex 
INo . 4157 ( F. No. 398 / 2 /81-ITCC )] 

tended period upto 30th June, 1981 . 
का० आ०2450 : - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

[ No. 2 / 25 / 81 - ACCTTS .] 
43) की धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उपखण्षु ( iii ) का अनुसरण करते 

AHMED FAREED , Under Secy . 
हए , केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा श्री एम० एल० केराल को , जो केन्द्रीय 
सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर यमूली 

नई दिल्ली, 2 सितम्बर , 1981 
अधिकारी की शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

का आ० 2453 :- - मैककारी विनियमन अधिनियम , 1949 
2. यह अधिसूचना , श्री एम० एल० केराल के कर वसूली अधिकारी 

( 1949 का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने 
का पद- भार ग्रहण करने की तारीख से लाग होगी । 

हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से एसद्वारा घोषणा 
[ म० 4150/ फा० सं० 398/ 2/ 81 - प्रा० क०म० भ० ] 

करती है कि , उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध 30 जून , 1982 

एच० वेंकटगमन्,निदेशक मक बड़ी दोप्राब बैंक लिमिटेड, होशियारपुर (पंजाब ) पर उस समय तक 
S . O . 2450 . --In pursuance of sub - clause (iii) of clause ( 44 ) लागू नहीं होंगे जहाँ तक इनका सम्बन्ध पंजाष के होशियारपुर जिले के 
of section 2 of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) the 
Central Government hereby authorises Shri M . L . Keral, 

प्रेमगढ़ तथा फिरोजपुर जिले के कोटवाल गांव में इसके द्वारा भू -सम्पसि 
heing a gazetted officer of the Central Government, to exer 

की धारिता में है । 
cisc thc powers of a Tax Recovery Officer under the said 

[ संख्या 15 ( 5 )/ 81 - बी० पी०-III ] 
Act. 
2 . This Notification shall come into force with effect from 

एन० डी० बन्ना , प्रयर सचिव 
the date Shri M . L . Keral takes over charge as Tax Recovery 

New Delhi, the 2nd September , 1981 
Officer. 
[ No. 4159 / F. No . 398 / 2 / 81 -ITCC ] 

S .O . 2453 , - In exercise of the powers conferred by Sec 
__ H . VENKATARAMAN, Director 

tion $ 3 of the Banking Regulation Act , 1949 ( 10 of 1949) , 

the Central Government on the recommendation of the Re 
( प्राधिक कार्य विभाग ) 

serve Bank of India , hereby declares that the provisions of 
नई दिल्ली , 5 अगस्त, 1981 

Section 9 of the said Act shall not apply upto 30th June, 
बीमा प्रमाण 

1982 to the Bari Doab Bank Ltd., Hoshiarpur (Punjab ) in 

respect of the landed properties held by it at Premgarh , 
का० आ . 2451: --- जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 Hoshiarpur District and at Village Kotwal, Ferozepur Dis 
( 1956 का 31 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते trict, Punjab . 
हुए , केन्द्रीय सरकार , भारतीय माधारण बीमा निगम के अध्यक्ष श्री अशोक 

[ No . 15 ( 5 ) / 81 - B. O . III ) 
गोयनका को उस अवधि तक के लिए जब तक ये भारतीय साधारण 

N . D . BATRA, Under Secy . 
672 GI/ 81 - 2 


- - 


- 


- - 
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- - --- - - - --- .. . . 
भारतीय रिजर्व बैंक 
RESERVE BANK OF INDIA 
(Department of Economic Affairs ) 

(Banking Division) 

New Delhi , The 27th August, 1981 
को औ0 2 454 . - - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1931 के अनमरण में जून 1981 के दिनांक 26 जून को समान हप मनाह के लिए लेखा 
S . O . 2454- - An Accoont pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 for the week ended the 26th day of June 1981 

पणू विभाग 
ISSUE DEPARTMENT 

- - - - - -- -- - - - 
देयताएं 

म्पये रुपये आस्तियों 

रुपये 

रूपये 
LIABILITIES 

___ Rs. 

Rs. ASSETS 

Rs. 

Rs. 
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट 

सोने का सिम्मा और बुलियन : - - 
Notes held in the Bank 

Gold Coin and Buillion 
ing Department 22, 30, 45, 000 

( क ) भारत में रखा छुमा 
संचलन में नोट 

(a ) Held in India 

225, 58 ,28 ,000 
Notos in circulation 14435 . 94 . 75 . 000 

( ख ) भारत के बाहर रखा हमा 
जारी किए गए कुल नोट 

( b) Held outside India 
Total Notes issued 

14458, 25,20 000 

विवेशी प्रतिभूतिया 
Foreign Securitits 

2364,05, 75 ,000 


2589, 64, 03, 000 


48, 69, 85 ,000 


11819,91,32,000 


जोड़ 

Total 
रुपए का सिक्का 
Rupees Coin 
भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियाँ 
Government of India 

Rupec Securitics 
देशी विनियम बिल और दूसरे वाणिग्य-पत्र 
Internal Bills of Ex 
change and other 
commercial paper 
कुल भास्सिया 
Total Assets 


कुल देयताएं 


Total Liabilities 


14458, 25, 20,000 


14458 , 25, 20, 000 


दिनांक : • • • • • • • • • 19 


गवर्नर 
Governor 
I. G . PATEL, 


New Delhi the 1st day of July, 1981 


झपये 


रुपये 
Rs. 


- 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


22, 30, 45, 000 


3, 76,000 


6,69, 000 


26 जून , 1981 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 
Statement C : । he Affairs of the Reserve Bank of India Banking Department as on 26th June 1981 
देयाताएं 

प्रास्तिया 
LIABILITIES 

Rs . 

ASSETS 
एकता पूंजी 

नोट 

Notes 

5,00,00, 000 
Capital Paid Up . 
आभिम निधि 

रुपए का सिक्का 

Rupee Coin . . . . . 
Reservc Fund . . 

150 ,00, 00,000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 

छोटा सिक्का 

Small Coin 
National Agricultural Credit ( Long torin 
Operations) Fund . . . . 

920, 00,00,000 

एखरीदे और भूनाए गये बिल 

Bills Purchased and Discounted : 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि 
National Agricultural Crodit (Stabilisa 

( क ) देशी 
tion ) Fund . . . 

290 ,00 , 00, 000 

( a) Internal . . . 
. 

. 
गष्ट्रीय प्रौद्योगिफ ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 

( ख ) विदेशी 
National Industrial Credit (Long Torm Opera 

(b ) External 
tions) Fund ___ . . . . 

( ग ) सरकारी खजाना बिल 
. 1355 ,00,00,000 

( c) Government Treasury Bills . 
जमाराशियां : - - 

. 

विदेशों में रखा हुमा बकाया 
Deposits : 

Balances Held Abroad * 
( क ) सरकारी 

निवेश 
( a ) Government . . . . 

Investments 


2,83, 80, 000 


2823, 00, 88, 000 


1567,76,15,000 


2030, 18, 94,000 


- - - - - - 


- - 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( ii )] 
-- - - . .. - - : - - - -- -- - - 
( i ) केन्द्रीय सरकार 

(i) Ceotral Government 
( ii ) राज्य सरकार 
( ii) State Governments 


. 


. 


. 


( b ) Banks . . . . . . 
( 1 ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 
(i) Scheduled Commercial Banks 
( 2 ) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक 
(ii) Scheduled State Co -operative Banks 
( 3 ) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी यक 
(ili) Non -Scheduled State Co -operative 
___ Banks . . . . . . 
( 4 ) अन्य बैक 
( iv ) Other Banks 
( ग ) अन्य 
( c) Others 
दय बिल 
Bills Payable 
अन्य देयाताए 
Other Liabilities 

रुपये 
Rupees . . . 
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ऋण और अग्रिम:---- 
65 ,07, 54 ,000 

Loans and Advances to : 

( 1 ) केन्द्रीय सरकार को 
5,33, 08,000 

(i) Central Government 
( 2 ) राज्य सरकारों को 
( ii ) State Governments it . . . 

915 , 90, 22 , 000 
ऋण और अग्रिम : 

Loans and Advances to : 
4516, 81 , 98 ,000 ( 1 ) अनुसुचिल वाणिज्य बैंकों को 

( i) Scheduled Commercial Banks . 564 ,26,09, 000 
52,19, 62 ,000 

( 2 ) राज्य महकारी बैंकों को 
( ii ) State Co - operative Banksti . 

296,66, 62 ,000 
( 3 ) दुसरों को 
(iii) Others 

15, 83, 14, 000 
3,40, 85, 000 गष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्घकालीन प्रवर्तम ) निधि से ऋण अग्रिम और निवेश 

Loans, Advances and Investments from 

National Agricultural Credit (Long 
5,87,17,000 

Term Operations ) Fund . . . 

( क ) ऋण और अग्निम : 
1395,14,33, 000 

( a ) Loans and Advances to :- - 

( 1 ) राज्य सरकारो को 
81,25, 87, 000 

(1) State Governments . . . 125, 74,77, 000 
( 2 ) राज्य महकारी बैंको को 

( ii) Stale Co - operative Banks . . 30, 65 , 08, 000 
2685 ,56, 20,000 

( 3 ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को 

(iii ) Central Land Mortgage Banks . 
11530,86,64, 003 

( 4 ) कृषि पुवित्त और विकास निगम को 
(iv ) Agricultural Refinance and Develop 
ment Corporation 

303 ,44,50, 000 
( ख ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंको के बिचरों में निवेश 
( b ) Investment in Central Land Mortg 
age Bank Debentures 

5 , 50, 64 ,000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से ऋण प्रौर अग्रिम 
Loans and Advances from National 

Agricultural Credit ( Stabilisation) Fund 
राज्य गहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम 
Loans and Advances to State Co- opera 
tive Banks . . 

94, 03, 45, 000 
राष्ट्रीय प्रायोगिक ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि में ऋण , अग्रिम और निवेश 
Loans, Advances and Investments from 

National (ndustrial Credit (Long 
Term Operations) Fund . 
( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम 
( a ) Loans and Advances to the Develop 
ment Bank . . . 

1310, 35, 28 , 000 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किए गए बायो/रिमेंबरों में निवेश 
( b ) Investmentin bonds /debentures 

issued by the Development Bank . 
अन्य प्रास्तियाँ 
Other Assets 

1422 , 26, 18, 000 
रुपये 


Rupees 


11530,86, 64, 000 


नकवी, प्रावधिक जमा और प्रल्पकालीन प्रतिभूतिया णामिल हैं । 
* Includes Cash , Fixed Depoists and Short-term Securities. 

राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि और गष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (वीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि में से किए गए निवेग शामिल नही हैं । 
* * Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National 
Industrial Credit (Long Term Operations ) Fund. 

राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से प्रवक्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है, परन्तु राज्य सरकारों को दिए गए अस्थायी प्रोवरड्राफ्ट शामिल हैं । 
la Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund , but including 
temporary overdrafts to State Governments . 
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुभूषित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिरा गाा न्य 
रुपए णामिल है । 
fIncludes Rs. -- Nil -- advanced lo scheduled commercial banks ugainst • usance bills under Section 17( 4)( c ) of the Reserve 
Bank of India Act . 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्षकालीन प्रवर्तन ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि में प्रदत ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । 
# Excluding loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations ) Fund and the 
National Agricultural Credit ( Stabilisation) Fund. 

[ U . O , No . F. 10/1 /81- BOI] 
C . W . MIRCHANDANI Dy. Secy . 
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पापकर प्रायुक्त कार्यालय 

(पिवर्भ , नागपुर ) 

नागपुर, 31 जुलाई, 1981 
का० आ० 2435.---- पकि केन्द्रीय सरकार की राय में यह प्रावश्यक और उचित है कि वित्तीय वर्ष 1980- 81 के दौरान करके व्यतिमी (डिफाल्टर ) 
निर्धारितियों जिनके मामलों में एक लाख से अधिक रुपयों को पट्टे खाते में डाला गया है, के नाम और पनों को लोकहित में प्रकाशित किया जाए । 


2. और चूंकि मायकर अधिनियम की धारा 287 ( 1961 का 43 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा ऐसी सभी अन्य शक्ति यों द्वारा जिनसे इसके लिए 
समर्थ किया गया है, प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अपने तारीख 26 दिसम्बर , 1970 के आदेश फा० सं० 83/ 108/ 69- आयटी ( मी ) के 
द्वारा प्रायकर आयुक्त को प्राधिकृत करती है और निवेश देती है कि ऐसे चुक -कत्रिों के नाम और पते प्रकाशित किए आए । 


__ 3. अतः मैं , आयकर मायुक्त , विदर्भ, नागपुर एतदद्वारा वित्तीय वर्ष 1980- 81 के दौरान कर चक -कर्ताओं के नाम और पते, जिनके मामले में स्पये 
एक लाख से अधिक की रकम, बट्टे खाते में डाली गई है , प्रकाशित करता है । 


निर्धारिती का माम और पसा 


हैसियत 


निर्धारण वर्ष . 


प्रम 
संख्या 


बट्टे खाते डाली गई मने खाने में लेने का संक्षिप्त 

कारण 


रकम 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


( 5 ) 


( 6 ) 


फार्म 


76779 


1. मै० खेतान ट्रेड एण्ड इन्डस्ट्रीज, बमोसा , जि० 

अमरावती 


1968- 69 
1969- 70 
1970- 71 
1971 -72 


42352 
5065 
3339 


राशि वसूली करने के योग्य 
नहीं है, यत: बड़े खाने में 
डाली गई है । 


कुल रुपये 


127535 


_ _ _ _ _ 


• 


- - 


- - 


--- -- - - - - - 


- - - - - 


-- 


- - . - . 


[ फा० सं० वसूली ( 64) ( 2)/ 79 - 80] 

डी० सी० अग्रवाल , आयकर आयुक्त 


( OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX, VIDARBHA, NAGPUR) 

Nagpur , the 31st July , 1981 
S. O . 2455 . -- Whereas the Coutral Government is of the opinionthat it is recessory tid expedient in public interest to publish the 
names and addresses hereinafter specified relating to tax defrutters in whosc cases amounts over Rs, 1 lakh were written off during the 
financialyear 1980 - 81 . 

2. And whereas in exercise of the powers conferred by Scction 287 of the Income -tax Act , 1961 (43 of 1961 ) and a ]] other powers 
cnabling it in this bohalf, the Central Government by its noder F . NO. 83 /108 /69-I (B ) dated the 26th December, 1970 authorised and 
directed Commissioner of Income- Tax to publish the names and addresses of such tax defaulters. 

3. Now therefore, I, Commissioner of Income- tex , Vidarbhe , Nagpur hereby publi:b ihe namesand iddresses the trxdutauiters 
in whose cases amounts over Rs. 1 larh has been writton off during the Financial Year 1980-81 . 

- - - - - - - - - - - 
Si. N ). Nim ; and AIdresses ofthe asse;see . 

Status . Asstt, Year 

Amount Written off Brief reasons for 

write Of 


1 


2 


3 


4 


6 


- 


Rs . 


1. 


M/s. Khotan Trade and Industries Banosa, Distt. Firm 
Amravati 


1968 - 69 
1969 - 70 
1970 - 71 
1971 - 72 


76779 
42352 
5065 
3339 


Amouot considered 
irrecoverable hence 
written off. 


Total Rs. 


127535 


[ F. No. Recy (64)/(2)/79-80 ] 
D . C . AGGARWAL, Commissioner of Income tax 
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विवेश मंत्रालय 

( Departinent of Textiles ) 
नई दिल्ली , । मितम्बर , 1981 

New Delhi, the 27th August , 1981 
का आ० 2456. -.- हज ममिति अधिनियम , 1959 (151 

5. 0 . 2458 .- -In excrcise of the powers conferred by Sec 

lion 7 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948 ), the 
का 51 ) के खंड । के उप खंड ( 1 ), ( 4 ) और ( 5 ) के । Central Government hereby appoints Shri A . P . Bhatikar. 
अनुपालन में 29 अगस्त , 1981 का प्रायोजित चेक में श्री मुस्तफा 

( IAS ; 1966 - Turnilnadu ) as Seciclary to Central Silk Board , 

with cffect froin 17th August , 1981, ( A . N .) the date on which 
फकीह की हज समिति के अध्यन के प में और मर्वश्री भैयद शहा 

he assumed charge of the post and until further orders . 
जुद्दीन मोहम्मद और अमीर यंत्रानी को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति , 

| F. No. 25012 / 19 / 79-Silk1 
इसके द्वारा अधिगृमिम की जाती है । 

L . V . SAPTHARISHI, Dy. Secy. 
[ सं० एम० ( सृज ) 1 18-1/ 15/ 80] 
एम० एच० अन्सारी , नयाचार प्रमुख और मंयुक्त सचिव ( हज ) 

बाणिज्य मंत्रालय 
SIINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 

( संयुक्त मुनय नियन्त्रक आयात तथा निर्याप्त का कार्यालय ) 
New Delhi, the 1st September , 1981 

आवेश 
S . O . 2456.-..-In pursuance of Sub- section ( 1 ), ( 4 ) and ( 5 ) 
of section 6 of the Haj Committee Act, 1959 ( No. 51 of 

मद्रास , 9 जुलाई, 1981 
1959), the selection of Shri Mustafa Fakih as Chairman and 

का आ3. - 2459मर्यश्री पलनी पाण्डवर मिल्म लिमिटेट, 236- 1, डाली 
S / Shri Syed Shuhabuddin and Mohammed Amin Khandwani 
as Vice- Chairman of the Hij Committee , Bombay . at the रोड, उरमलपेट को , एक संख्या टायहा मिल्वर लाप फार्मअर माइल 
Thiccting of the commitice held on 29th August, 1981 , is 

एस . के . ए०, फालतू पुर्ने के माथ दो मण्या टायमा हाइ प्रोडक्शन 
hereby notified , 

कोम्बर माउल सी० एम० 8, य . टी . 600-यू . टी . 620 के आक्म 
INo. M( Hajj118- 1 / 15 / 801 

में निपिग प्रेशर की निरीक्षण के लिए डिवाइम की एफ संख्या और 
M . H . ANSARI, Chief of Protocol and Jt. Secy . (Haj) 

9. 629-800- 3378- 1 के काटन स्पीड फम्म के लिए यू . टी . एम० 
ई० पी० ( एम . पी० ) उस्क 

520 का प्रायात करने के लिए लाइम मन्या पी०सी०जी०- 2078347 

मी - म . एम - 77-7म - 8 (1 दिनांक 4-12-80 जारी किया गया था । 
नई दिल्ली, 18 अगस्त , 1981 
मा० आ० 245 7.-. - समुद्री उत्पाद नियति विकास प्राधि 
फरण नियम , 1972 के नियम । तथा के माथ परिन समुद्री 

उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा- शुल्क प्रयोजनार्थ प्रति खो जाने के कारण , 
उत्पाद निर्यात विकाग प्राधिकरण अधिनियम , 1972 ( 1972 का उसकी अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए उन्होंने प्रावेदन किया है । 
137 ) की धाग 4 को उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उनसे यह भी कहा गया है कि उपर्युक्त लाइसेंस की उपयोग उनसे 
करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा श्री डी० माबू पाल , विशेष न की गयी है । 
सचिव ( परिवहन , मछली पालन लथा पत्तन , केरल सरकार ) को श्री 
एम० कृष्ण कुमार ( मचिव, मछली पालन, केरल मरकार ) के स्थान 

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ -पम्न दाखिल किया 
पर प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है । 

है । अधोहस्ताक्षरी इस बारा से संतुष्ट है कि लाइसेंम संख्या पी०सी० 

जी0- 2078347- सी - एकम० एम०- 77-एम0- 80 दिनांक 4-12- 80 
in 11 / 0 / 12/ 80-ई० पी० ( एग्री०- 1) ] 

की सीमा - शुल्क प्रयोजनार्थ पति की मूल प्रति खा दी गयी है और 
पार्य० ० खां , निदणक 

आदेश देता है कि प्रायेदक को उपर्युक्स लाइसेम की सीमाशुल्क प्रयो 

जनार्य प्रति को अनुलिपि पनि जारी किया जाए । लाइसेम की मुल 
EP (MP) Desk 

प्रसि एनद्वारा रद किया जाता है । 
New Delhi, the 18th August, 1981 
S .O . 2457.- - In exercise of the powers conferred by Sub ___ मीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की अनुलिपि प्रति संख्या 2464762 
section ( 3 ) of the Section 4 of the Marine Products Export 
Development Authority Act, 1972 ( 13 of 1972 ) read with 

दिनाक 27 -6-81 अलग जारी किया जाना है । 
rules 3 and 4 of the Marine Products Export Development 
Authority Rulcs , 1972 , the Central Goveroment hereby appoints सम्या : ५० टी० मी - सी जी -जान-हील जी टी डी -158- ए एम . 
Shri D . Babu Paul, Special Secretary (Transport, Fisheries & 
Ports, Government of Kerala ) vice Shri S . Krishna Kumar 

81110 यु० ] 
( Secretary Fisheries, Government of Kerala ), as member of 
the Authority . 

MINISTRY OF COMMERCE 
INo. IM /12 / 80 - EP( Agri.l)] 

( Office of the Jt . Chief Controller of Imports & Exports ) 
____ I. A . KHAN, Director 

ORDER 
(पत्र विभाग ) 

Muciras, the 9th July , 1981 
नई दिलनी , 27 अगस्त , 1981 

S . O . 2459.- - M / s. The Palani Andavar Mills Ltd . 236 / 1, 
साल भा० 2458.-~- केन्द्रीय रेशम योर्ड अधिनियम , 1948 

Dhally Road, Udamalpet, were granted licence No. P / CG / 

2078347 / C / XX / 77 / M / 80 dated 4th December . 1980 for im. 
( 1948 का 61 ) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने port of 1 No . Toyoda Sliver Lap Former Model SK 4A 2 Nos . 
हुए , केन्द्रीय मरकार श्री ए० बटकार , प्राई० ए० एम० ( तमिलनाडु 

Toyoda High Pioduction Comber Model CM - 8 with spares 

and 1 No. Device for checking the Nipping pressure in a 
संवर्ग- 1966 ) को 17 अगस्त , 1981 मे , जिम तारीख से उन्होंने box for UT . 600 / UT 620 and UTM 620 for totton specd 
पद का कार्यभार संभाला है , केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालय में रेशम frames 9 . 629- 800-3378 - 1 . 
बोई के मषिष के रूप में एतद्वारा नियुक्त करती है । 

They have requested to issuc a duplicate copy of the above 
[ फा० मं० 251012/ 19/ 79-रेशम 

licence ( Customs Copy) which has been lost by them . Further 

it has been stated by them that the above licence has not 
पल . याः सप्तऋषि , उप मचिय licen utilised by them . 


the Authority Fishment Special Satural Coduct 
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- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- : - - - - - - 
in support of their contention the applicant have filed an तिरपन हजार दो सौ पचास ) का सीमा - शुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की 
affidavit. The undersigned is satisfied that the original copy 
of the licence No . P / CG / 2078347 / C / XX / 77| M [ 80 dated 

अनुलिपि प्रति जारी किया जाए । लाइसेंम की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ 
4th December, 1980 (Customs copy) has been lost and directs प्रति की मूल प्रति एतद्द्वारा रद्द किया जाता है । 
that a Juplicate copy of the said licence (Customs copy ) 
should be issued to them . The original copy of the licence is 

3. सीमा शुल्क प्रति को अनुलिपि प्रति मंख्या दि . 2465826 
hereby cancelled. 

दिनांक 17- 7- 81 अलग जारी किया जाता है । 
A duplicate licence (Customs copy ) No . 2464762 dated 

[संख्या डी० पार० - 357-70 एम० 82- एयु० ३] 
27th June , 1981 has been issued separately, 
[ No . ITC / CG/ Non - DGTD / 158 / A. M . 81 / AU-I1] 

एम० नरसिंहन , उप मुख्य नियंत्रक पायात तथा निर्यान 

( Office of the Jt. Chief Controller of Imports & Exports) 
( संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात फा कार्यालय ) 

ORDER 
आदेश 

Madras, the 17th July, 1981 

s. o . 2460. - M / s. The Pondicherry Papers Limited , Pil 
मद्राग , 17 जुलाई, 1981 

liarkuppam , Kirimambakkam , Bahour Commune , Pondi 

cherry-607402 were granted Licence No. P / A / 1214107 / 0 / 
का० आ० 2460. - सर्वश्री दी पांडीचेरी पेपर्स लिमिटेड, पिल्ले XX / 73 / P / 79 dated 1716 November , 1979 for import of 

" Non permissible spares requircd for operation and mainte 
यारकुप्पम , कृममबाफ्कम , बहर कम्यून , पाडीधेरी- 607402 को रुपये 

nance of the Capital Goods installed or used by the Licence 
2,53, 250 ( केवल रुपये दो लाख तिरपन हजार दो सौ पचास ) Holder, including spares of Ancillary Equipment, Control and 
तक , लाइसेंसधारी से लगाये गये या उपयोग में लिये गये पूंजीगत 

Laboratory Equipment and Safety Appliances to the valuc 

of Rs. 2 , 53 , 250 (Rupees Two Lakhs fifty three thousand two 
माल को प्रचलन और रख-रत्राव के लिए महायक उपस्कर की फालतू 

hundred and fifty only ). They have requested for the issue of 
पुणे , कंट्रोल और प्रयोगशाला उपस्कर , और सेफ़िटि उपकरण के साथ duplicate Customs Copy of the above licence which has been 

lost by them after having been registered with the Custom s 
गैर अनुमय फालतू पुर्ने का प्रायात करने के लिए लाइसेंग संख्या पी० 

at Madras . 
ए०-1214107-सी०- एक्स एक्स 0- 73-पी0- 79 दिनांक 17-11- 1979 

2 . In support of their contention the applicant have filed 
जारी किया गया था । उपर्यक्त लाइसेंस की सीमा - शुल्क प्रयोजनार्थ प्रति , an affidavit . The undersigned is satisfied that the original 

Customs copy of the licence No . P / A / 1214107 / C / XX / 731 
मद्रास सीमा - शुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत कर लेने के बाद , खो जाने 

P / 79 dated 17th November , 1979 has been lost and directs 
के कारण, उमकी अनुलिपि प्रनि जारी करने के लिए उन्होंने प्रावेदन that a duplicate Customs Copy of the said licence be issued 

to them for the value of Rs . 2 , 53 , 250 ( Rupees Two lakhs 
किया है । 

fifty thrce thousand two hundred and fifty only ). The Original 

Custonis Copy of the licence is hereby cancelled . 
2. अपने तर्फ के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया 

3. A duplicate Customs Copy of the Licence No. D . 
है । अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि लाइसेंम संख्या पी० - - 2465826 dated 17th July , 1981 is being issued separately . 
1214107-सी०एस० एस० -73-पी0- 79 दिनांक 17-11- 79 की 

[ No . DR/ 357 / A . M . 82 / AU-III ] 
सीमा शुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की मूल प्रति खो दी गयी है और प्रादेश 

S . SARASIMHAN , Dy. Chief 
देता है कि आवेदक को रूपये 2,53,250 ( केवल गपये दो लाख 

Controller of Imports & Exports 


मार्गारक पूर्ति मंत्रालय 


भारतीय मानक संस्था 


नई दिल्ली, 1981 -08-19 
का० आ० 2461. - भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिम्ह ) विनियम , 1955 के विनियम 7 के उपविनियम ( 3 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था 
धारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न उत्पादों की प्रति इकाई महर लगाने की फीस नीचे अनुसूची में दिए गए ब्यौरे के अनुसार निर्धारित की गई है 
और ये फीस उनके सामने दिखाई गई तिथियों से लागू होंगी : - -- 


अनुसूची 


लागू होने की 
तिथि 


ऋम उत्पाद उत्पाद की श्रेणी 
सं० 

- - . . - - 
(1 ) ( 2) 


- 


- 


- 


( 6 ) 


तत्संबंधी भारतीय मानक की पद संख्या इकाई प्रनि हफाई मुहर लगाने की फीम 

और गीर्षक 
- - - - -. . - . - - 
( 3 ) 

( 4) 

( 5 ) 
- - - - - 

- . - . 
IS : 3902- 1975 आइमेथोएट तक - 100 वि० ग्रा० ( i ) 50 10 . 00 प्रति इकाई पहली 
नीकी की विशिष्टि 

500 इकाइयों के लिए 
( पहला पुनरीक्षण ) 

(ii ) म० 5 . 00 प्रति इकाई 501वी 

मे 1000 इकाइयों के लिए , और 


1981 - 04-01 


1. डाइमेथोएट, तकनीकी 


( iii ) २० 1 . 00 प्रति इकाई 

10019ी इकाई और अगली 
इकाइयों के लिए 
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- - - - - - 


- - - 


( 5 ) 


( 1) (2) 

( 3) 

( 4) 
2. अषियुत कार्यों के लिए पिटवा एलुमिनियम IS : 5082- 1969विद्युत कार्यों के लिए एक टन 

और एलुमिनियम मिश्र छड़े , सरिया , नलियां पिटवां एलुमिनियम और एलमिनि 
और सेक्शन 

यम मिश्र छ , मरियां , नलियों और 
मेक्शन की विशिष्ट 


( 6 ) 

-- - - 
1981- 04-01 


( i ) रु० 10. 00 प्रति इकाई पहली 

200 इकाइयों के लिए , 
( ii ) 50 5 . 00 प्रति प्रकाई 201वीं 

से 500 इकाइयों के लिए, और 
( iii ) ० 1 . 00 प्रति इकाई 501श्रीं 

और अगली इकाइयों के लिए 


3, अमिथाइल पैराथियान धूलन चूर्ण 


रु० 2 . 00 


1980- 11 - 16 


IS : 8960-1978 मिथाइल पैराथि- एक टन 

यान धूलन चूर्ण की विशिष्टि 


1981-03- 16 


4. रेजर ब्लेडो के लिए स्टेनलेस इस्पान की IS : 9294-1979 रेजर म्लेड़ों के लिए एक दन 
शीन वेल्लित पटिया 

स्टेनलेस इस्पात की शीन चेलित 
पट्टियों की विशिष्टि 


( 1 ) # 0 10 . 00 प्रति इकाई पहली 

400 इकाइयों के लिए, और 
( 2 ) 0 5 . 00 प्रति इकाई 401 

वीइकाई और अगली इकाइयों 
के लिए 


- - 


[ सं० सी० एम० ठी /13 : 10] 


MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES 
INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

New Delhi, the 1981- 08-19 


S .O . 2161. - In pursuance of sub -regulation ( 3 ) of regulation 7 ofthe Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 
1955,the Indian Standards Institution, hereby, notifics thatthe marking fee(s) pcr unit for various Troducts details of which are given in 
{" ; S : dule horelo annexed , have been determined and the fec (s) shaji come into force with effcct from the datos shown against each : 


SCHEDULE 


SI. 


Unit 


No. and Title of Relevant Indian 

Standard 


Masking Fee pc Urit 


Product / 
Class of 
Product 


Date 
effect 


of 


No . 


- 


- 


- 


- - 


(1) 


(1 ) 


(2) 


(5) 


(6 ) 


- - 


- - - - - 


- - - 


- 


1. Dim;thoate, technical 


IS : 3902- 1975 Specification for dime- 100 kg 
thoatc , technical (first revision ) 


(i) Rs. 10 .00 per unit for the first 500 1981 -04- 01 
____ units ; 
( li ) Rs. 5.00 per unit for the 501st to 

1000 units and 
( iii) Re. 1.00 per unit for the 1001st unit 

and above 


1981-04 -01 


Wrought aluminiuin 
and aluminium alloys 
bars , rods, tubes and 
sections for olectrical 
purposes . 


IS : 5082- 1969 Specification for wrought One Tonne (1) Rs. 10 ,00 per unit for the first 200 
aluminium and aluminium alloys, 

units 
bars. rods, tubes and sections for 

( ii ) Rs. 5. 00 per unit for the 201st to 
electrical purposes . 

500 units and 
( iii) Re. 1. 00 per unit for the 501st unit 

and above 


3 . 


1980 - 11 -16 


Methyl parathion IS : 8960- 1978 Specification for methyl One Tonne Rs. 2.00 
dusting powders. parathion dusting powders. 
Cold -rolled stainless IS : 9294 - 1979 Specification for cold - One Tonne (1) Rs. 10. 00 per unit for the first 400 
steel strip for razor rolled stainless steel strip for razor 

units and 
blades blades . 

( ii) Rs. 5 .00 per unit for the 401st unit 

and above 


1981-03 -16 


INo . CMD/13 : 10 ] 


3110 - 


THE GAZETTE OFINDIA : SEPTEMBER 19, 1981 / BHADRA 28 , 1903 


[ PART II - SEC. 3 (ii )] 


- - 


- 


M 


(1) (2) 


(3) 


(4 ) 


(5 ) 


नई दिल्ली , 27 अगस्त , 1981 
का ) आ0 2462.- - समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था 
( प्रमाणन चिह्न ) विनियम, 1955 के विनियम के उपविनियम ( i ) 
के अनुसार भारतीय मानक मम्या द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि 
गिन 317 लाइमेगों के ब्यौरे नीचेअन्मूपी में दिए गए है , उनका मार्च , 
1981 में नवीकरण किया गया है । 


37 . 160881 -04- 01 82 - 03- 31 IS : 10( भाग 4 ) 

1976 
38. 1650 81- 03- 1682 -03- 15 IS : 398 --1976 
39. 1661 81 - 04- 01 82 - 03-31 IS : 1977- - 1975 
40 . 1665 81- 04 -01 82- 03 -31 IS : 226 - 1975 
41. 1758 81 - 01 - 01 81 -12 - 31 IS : 3623 -- 1978 
42 . 1759 81 - 01 - 01 81 -12- 31 IS : 3975 --1979 
43. 1762 81 - 01 - 01 81 -12- 31 IS : 2266 - 1977 

IS : 2365 ....1977 


अनुसूची 


वैध 


कृम सी एम / एल 
मस्या संख्या 


भारसीय मानक 
विशिष्टि की पद संख्या 


में 


तक 


(1) (2) 


(3) 


(4) 


(5) 


1. 


85 


81 - 01 - 01 


81- 12 - 31 IS : 10 ( भाग . 2 ) 


1976 


coce=sino 


208 81- 02 -16 82 -02 - 15 IS : 539 - 1974 
3. 244 81 - 03- 1682- 03-15 IS : 1300 - 1966 
272 81 - 02 -16 82 -02 - 15 IS : 398 ( भाग 1 

और 2 ) - 1976 
5. 391 81 - 04- 01 82- 03 -31 IS : 226 -- 1975 
6. 392 81 -04-01 82 -03-31 IS : 432 ( भाग 1 और 

2 ) - 1966 
393 81-04- 01 82 - 03- 31 IS : 961 -- 1975 
396 81 -04 - 01 82 - 03 - 31 IS : 226 - 1975 

398 81 - 04-01 82 - 03 - 31 IS : 961 - 1975 
10 . 575 81 -04- 01 82 -03- 31 IS : 2062---1969 

576 81 - 04- 01 82 - 03 - 31 IS : 2062 - 1969 
12. 608 81- 04-01 82- 03 - 31 IS : 1977 - 1975 
629 . 81 - 01 - 01 81 -12 - 31 IS : 1855 - 1977 

JS : 1856 - 1977 
14. 663 81- 03- 01 82 - 04 - 30 IS : 692- -- 1973 
15. 671 81- 04- 01 82 -03- 31 IS : 1977- - 1975 
834 81 -02 -01 82- 01 - 31 IS : 398 ( भाग 2 ) 

1976 
17 . 998 81- 02- 16 82 -02- 15 IS : 2552 _ 1979 
18 . 1021 81 -04-01 82-03- 31 IS : 1875 – 1978 
19 . 1022 81- 04 - 01 82 -03- 31 IS : 1875 -- 1978 
20 . 1023 81 - 04- 01 82 -03- 31 IS : 2830 - 1975 
21. 102481 - 04- 01 82 -03- 31 IS : 2831 - 1975 
22. 1034 81- 04- 01 82 - 03 - 31 IS : 2830 - 1975 
23. 1035 81- 04-01 82 -03- 31 IS : 2831 - 1975 
24. 1090 81 - 03- 11 82 - 02 -2 IS : 226 _ 1975 
25. 1091 81- 03 - 01 82 -02 - 28 IS : 1977 - 1975 
26 . 1133 81 -04- 01 82 -03- 31 IS : 7283 – 1974 
27. 1176 81 - 01- 01 81 -12 -31 IS : 1536 - - 1976 
28 . 1184 81 -03- 01 82-02- 28 TS : 325 - 1978 
29 . 1209 80 -12- 01 81 - 11 - 30 IS : 398 - 1976 
30 . 1210 81- 02 - 1682 - 02 -15 IS : 1011 - 1968 
31 . 122781 -03- 1682 -03-15 IS : 325. - 1978 
32 . 1319 81 -01 -1682 -01 - 15 IS : 2645 - 1975 
33. 1505 81 - 01 - 01 81 -12 -31 IS : 398 ( भाग 2 )---- 

1976 
34. 1552 81- 03- 01 82 - 04 - 30 IS : 398 ( भाग 1 

और 2 ) -- 1976 
35. 1591 81 -04-01 82 -03-31 IS : 3564 - 1975 
36. 1605 81- 03 -1682- 03 -15 IS : 10 ( भाग 4 ) . 

1976 


IS : 2581 - --1977 
44. 1784 80 - 09- 16 81 - 09- 15 IS : 278 – 1978 
45. 1872 81 - 04- 01 82- 03 -31 IS : 1786 - 1966 
46. 1921 81 - 03- 01 82 - 04 - 30 IS : 1554 ( माग 

I ) - 1976 
47. 1933 80 - 11 -01 81 - 10-31 IS : 3901 - 1975 
48 . 1934 81 - 04 - 01 82 - 03- 31 IS : 1786 -- 1966 
49. 1944 81 - 01 - 01 81 - 12 - 31 IS : 2418 ( भाग 

1 ) - - 1977 
50. 1952 81- 04- 01 82 -03- 31 IS : 2879 - 1975 
51 . 2024 80 -11 - 01 81 -10- 31 IS : 4783 -- 1968 
52 . 2025 80 -11 - 01 81 - 10 - 31 IS : 4766 --1968 
53. 2038 80 - 10 - 01 81- 09 - 30 IS : 774 - --1971 
54. 211880 -11 -01 81 - 01 - 31 IS : 3990 --1975 
55 . 222481 - 03-1682 -03-15 IS : 10 ( भाग 

2 ) .- 1976 
2239 81-02- 01 82-01 -3] IS : 2266- - 1977 
2249 81 -02- 16 82- 02- 15 IS : 10 ( भाग 2) --- 

1976 
2252 81- 02 - 1682 -02 - 15 IS : 829 - 1978 
2270 81 -03- 01 82 - 02- 28 IS : 10 ( भाग 4 ) -- 

1976 
2286 81 -04- 01 82 -03 - 31 IS : 3975 - - 1979 
2305 81 - 04- 01 82 - 03- 31 IS : 3224 -- 1979 

2438 80- 11 - 01 81 -10 - 31 IS : 4320 - 1967 
63 . 2471 81 - 03- 01 82 - 02 - 28 IS : 561 --- 1978 
64. 2532 81 - 02 -16 82 - 02 -15 IS : 779.. - 1968 
65. 2590 81 -03 -16 82 - 03- 15 IS : 2566.....1965 
66 , 2592 81 - 03- 1682 - 03- 15 IS : 561 - --1978 
67 . 2593 81 - 03-16 82 -03-15 IS : 564 _ 1975 

2618 81-02- 01 82 - 01 - 31 IS : 562 - 1978 
69. 274581 - 03 -16 82 -03 - 15 IS : 565 - 1975 
70 . 262881 -04- 01 82- 03 - 31 IS : 10 ( भाग 4) ---- 

1976 
71 . 2844 81- 03 -01 82-02- 28 IS : 10 ( भाग 4) 

1976 
72 . 2876 81-04 -01 82-03 -31 IS : 10 ( माग 4) 

1976 
73. 2960 81 - 03- 16 82 -03-15 IS : 325 _ 1978 
74. 2990 81- 03 -16 82- 03-15 IS : 1554 ( भाग 

1 ) -- 1976 
75. 3004 81-04- 01 82-03- 31 IS : 1786 - 1979 
76. 3149 81 - 03- 16 82 -03- 15 IS : 10 ( भाग 2 ) 

1976 
77 . 3242 81 - 03 -01 82 - 02 -28 IS : 335 - 1972 
78 . 3310 81- 02 - 01 82 - 01 - 3 ] IS : 398 ( भाग 

1 और 2) ---1976 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


[ भाग I [--- 


(ii )] 
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(1) 


(2 ) 


(3) 


( 5 ) 


(1) 


(2) 


(3) 


( 4) 


(5) 


79 . 3333 81- 03- 01 82 -02- 28 IS : 1726 ( भाग 

2 ) - 1974 
80. 3343 81 -03-01 82 -04- 30 IS : 694 – 1977 
81 . 3347 81 - 03- 16 82- 03-15 IS : 1660 - 1967 
82 . 3354 81 -03- 1682 -03 - 15 Is : 722 ( भाग 

2 और 3) - 1977 
83. 3362 81 -03-16 82 -03-15 IS : 335 – 1972 
84 . 3363 81- 03 - 1682 -03- 15 IS : 398 ( भाग 

1 और 2 ) -- 1976 
85. 3604 81- 01 -01 81-12 -31 IS : 1785 ( भाग 

1 ) - 1966 
IS : 1785 ( भाग 

2 ) -- 1967 
86. 3612 81 -02-01 82 -01- 31 IS : 5852 -- 1977 
87 . 362881 -01 - 01 81 -12- 31 IS : 6003 --- 1970 
88. 3640 80 -12 - 16 81 - 12- 15 IS : 1786 -~-1966 
89. 3702 81- 02 -10 82 -01 - 31 IS : 6003 - 1970 
90 . 3703 81- 02 - 01 82 - 01 - 31 IS ; 1785 ( भाग 

1 ) - 1966 
IS : 1786 ( भाग 

2 ) - - 1967 
91. 3716 81 -02 -1682 -02- 15 IS : 1660 -- 1967 
92. 3728 81 - 03 - 01 82 - 02 - 28 IS : 2925 - 1975 
93. 3731 81- 03 -01 82-02- 28 IS : 694 -- 1977 
94 . 3738 81 - 03 -1682 -03-15 IS : 564 -- 1975 
95 . 3762 81 - 04- 01 82 - 03 - 31 IS : 2548 - 1967 
96. 3832 81- 02- 01 82 -01- 31 IS : 565 -- 1975 
97. 3901 81 -02 - 01 82 -01- 31 IS : 1011 - 1968 
98 . 3910 79 - 08 - 16 81 - 08- 15 IS : 1322 -- 1970 
99. 3945 81 -03-01 82 -02-28 IS : 694 - 1977 
100 . 4013 81- 02 - 01 82 -01 - 31 IS : 4323 - 1967 
101 . 4017 81 - 02- 01 82 - 01 - 31 IS : 2865 - 1964 
102. 4087 81 - 02 - 01 82 - 01 - 31 IS : 6439 ---1972 
103. 4183 81 - 02-01 82 - 01 - 31 IS : 1547 -- 1968 
104 . 419881 - 04 -01 82- 03 -31 TS : 1554 ( भाग 

I) -- 1976 
105 . 4199 81- 02 -01 82 - 01 - 31 IS : 1165 -- 1975 
106. 4201 81 - 02 -1682 - 02 - 15 IS : 7122 _ 1973 
107. 4205 81 - 02 - 16 82 - 02 - 15 IS : 2567 - - 1978 
108 . 4212 81 -02 - 1682- 02 - 15 IS : 10 ( भाग 

II ) --1976 
109 . 4226 81 -01-01 82 -12-31 IS : 1538 (भाग 1 

से XXIII ) - - 1976 
110. 422781 - 03- 01 82- 02 - 28 IS : 415 - - 1978 
111 . 423781 - 03- 01 82 - 02- 28 IS : 565 - 1975 
112. 4247 81 - 03- 01 82- 02 - 28 IS : 1786 - - 1979 
113. 4259 81 - 03- 1682 -03 - 15 IS : 1695 -- 1960 
114. 4267 81 - 04 - 01 82 -03- 31 IS : 3224 -- 1971 
115 . 437181 - 02 -16 82- 02 -15 IS : 2089. -- 1977 
116. 464680- 09- 16 81 - 09 - 15 IS : 1989 ( भाग 

1)- - 1978 
117. 4737 81 - 01 - 01 81 - 12 - 31 IS : 1971 - - 1975 
118. 4891 81 -03- 01 82- 02 - 28 IS : 561. - 1978 
119 . 4900 81 -01- 01 81 - 12- 31 IS : 362 -- 1968 


पौर 

IS : 1341 - 1976 
120 . 494181 - 01 - 16 82 - 01 - 15 IS : 10 ( भाग 

II)----1976 
121. 4954 81 -01 -16 82 -01-15 IS : 1308 - 1974 
122. 4965 81-03-16 82-03-15 IS : 5225 - 1969 
123. 4978 81 -02-81 82 - 01 - 31 IS : 1554 ( भाग 

I) - - 1976 
124. 5025 81- 03- 01 82- 02 - 28 IS : 4184 -- 1967 
125. 5030 81 -03- 01 82-02- 28 IS : 633 ---1975 
126 . 5040 81- 03 - 01 82 -02- 28 IS : ( भाग II ) 

- 1976 
127. 5051 81 -03-01 82 -02-28 IS : 1239 ( माग 

___ ) - 1979 
128 . 5066 81 -03- 16 82 - 03 -15 IS : 1786 - - 1979 
129 . 5086 81- 02- 16 82- 02- 15 IS : 4984 - 1972 
130. 5134 81 - 04 -16 81 - 04- 15 IS : 4174 - 1977 
131 . 5293 81 - 12 - 01 81 - 11 - 30 IS : 417- - 1974 
132 . 535581 -02 -1682 -02 -15 IS : 6914 --1973 
133. 5356 81-02-16 82-02-15 IS : 6915 - 1973 
134. 5489 80 - 09 - 16 81 - 09 - 15 IS : 1601- -- 1960 
135 . 5516 81 - 03- 01 82- 02 - 28 IS : 1601 - 1960 
136 . 5553 81- 03 -16 82 -03- 15 IS : 1696 -- 1974 
137 . 5574 81 - 03- 01 82 -02 - 28 IS : 2567 - 1978 
138. 561081 - 03 -16 82-03- 15 IS : 1698 - 1974 
139 . 5685 81 - 04- 01 82 - 03- 31 IS : 1079 - 1973 
140 . 572781- 03- 01 82 -02- 28 IS : 1538 ( भाग 1 

में 23 ) - 1976 
141. 5752 81 - 02 - 1682 -02- 15 IS : 564 - 1975 
142 . 5827 81 - 01 -16 82 - 01- 15 IS : 2580 - 1965 
143. 585881 - 02 - 1682- 02 - 15 IS : 261 - 1966 
144 . 587881 - 02-16 82- 02 -15 IS : 561 - - 1978 
145. 5892 81 -02 - 1682 -02- 15 IS : 2039 – 1964 
146. 5918 81 - 03- 01 82- 02 - 28 IS : 916 --1975 
147 , 591981 - 03- 01 82- 02- 28 IS : 943 - - 1966 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


और 


IS : 944 - 1966 
148 . 5924 81- 03- 01 82 -02 -28 IS : 4246 – 1978 
149 . 5925 81- 03 -01 82 -02-28 IS : 633 - 1975 
150. 5932 81- 02 -16 82 -02-15 IS : 7610 ( भाग 

2) - 1975 
151. 593381- 02-16 82. 02 -15 IS : 7610 ( भाग 

3 ) - 1975 
152 . 5939 80 -12-16 81- 12-15 IS : 6914 - 1978 
153. 5941 81 - 03 - 01 82 - 02 -28 IS : 1475 - 1978 
154. 5944 81 - 03-1682- 03 -15 IS : 210 - 1978 
155 . 595981 - 03- 1682 -03- 15 IS : 1320 - 1972 
156 . 5963 81 - 03- 1682 - 03 - 15 IS : 4323 -~-1967 
157 . 5965 81- 03 - 1682 -03-15 IS : 564 - -1975 
158. 5976 81-04-01 82 -03- 31 IS : 10 (भाग 

4) -- 1976 
159 . 5980 81 -03-1682 -03-15 IS : 2567 - 1978 
160. 5986 81 -04- 01 82-03-31 IS : 226 - 1975 


672 GI/ 81 -- 3 


-- - - - - - 


- 


- - - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - -- - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 
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[PART II - Sec . 3 ( ii ) 
= = = = = = = = = = = = - = - - 

= - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(1) (2) (3) (4) (5) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
161. 5987 81 -04 -01 82 -03 -31 IS : 1977 - 1975 
162. 6000 81- 03-01 82 -02 - 28 IS : 8144 - 1976 

204, 7123 80 -08 -01 81-07 -31 IS : 1239 ( TTT 
163 . 6020 81 -04 -01 82-03-31 I $ : 1239 (HTT 

1 ) - 1979 
1 ).- 1979 

205. 7157 79 -09 -01 81- 08 - 31 IS : 71934 - 1974 
164 , 6464 81 -02- 16 82 -02- 15 IS : 226 – 1975 

206 . 7197 80 -09- 16 81- 09 - 15 IS : 1374 - 1968 
165 . 6491 81 -03- 16 82 -03- 15 IS : 7538 - 1975 

207 . 7212 81- 01 -01 81 - 12 -31 TS : 1221 – 1971 
166 . 6510 81 -03-01 82 -02 - 28 IS : 7121 - 1973 

208. 7276 80 - 10 -0181 -09 - 30 IS : 10 (HITT 
167. 6620 81- 01- 01 81 - 12 -31 IS : 4989 – 1974 

4 ) - 1976 
168. 6640 81 -01- 16 82 -01- 15 JS : 2325 – 1963 

209. 7352 81- 02 - 16 82- 02 - 15 IS : 1925 - 1974 
169. 6655 81 -03 -01 82 -02 - 28 IS : 4323 - - 1967 

210 . 7427 81-01-01 81-12 - 31 IS : 1970 ( TTTT 
170 . 6678 81 -02- 0182 -01- 31 19 : 2566 - - 1965 

11974 
171. 6679 81 -02 -01 82 -01 - 31 IS : 2818 _ - 1971 

211, 7433 81-01-01 81- 12 -31 IS : 1307 - 1975 
172 . 6702 81- 02-01 82 -01 - 31 IS : 5086 - - 1969 

212 . 7453 81 -01-16 82 -01- 15 IS : 1161 - 1979 
173 . 6714 81-03 -01 82 -02- 28 IS : 633 _ - 1975 

213 . 7455 81-01 -16 82-01 -15 IS : 3906 (HTT 

1 ) - 1974 
174 , 6732 81-02-01 82 -01- 31 IS : 1660 ( TT 

1 ) - - 1967 

214 . 7462 81-01-16 82-01-15 IS : 7406 (*Troy 
IS : 1660 ( 4571 

1) - 1974 
2 477 31 - 1972 

215. 7492 81-02-01 82-01- 31 IS : 398 Art 
IS : 1660 ( TTTT 

1972 - 1976 
4 ) — 1977 216 . 7495 81-02 -01 82 -01- 31 IS : 7406 ( prat 

1 ) - 1974 
175. 6742 81-02- 16 82-02- 15 IS : 366 – 1976 

217 , 7506 81 -02 - 16 82 -02-15 TS : 2692 – 1978 
176 . 6752 81-02 -16 82 -02 -15 IS : 5312 (HTT 

218 . 7514 81 -02 -16 82-02 - 15 IS : 3196 — 1974 
1 ) - 1969 

219 , 7516 81-02 - 16 82 -02 -15 TS : 6914 - 1978 
177. 6772 81 -03- 01 82 -02 - 28 IS : 1161 – 1979 

220 . 7518 81- 02 - 16 82-02 -15 IS : 916 – 1975 
178. 6776 81 -03 - 01 82 -02 -28 IS : 4355 — 1977 

221, 7522 81-02 -16 82-02 -15 IS : 814 (HLT 
179. 6783 81- 03 -01 82 -02-28 IS : 834 - 1975 

In 2 ) 1974 
180 , 6784 81 -03 - 01 82 -02 -28 IS : 4964 ( 9TT 

222. 7528 81-02-16 82 -02-15 IS : 398 (HTT 
2 ) — 1975 

I A2) - 1976 
181. 6785 81-03-01 82-02 -28 IS : 4964 ( TTT 

223. 7531 81-02 -16 82-02- 15 IS : 1891 ( TTTT 
2 ) - - 1975 

1 ) - 1968 
182. 6788 81 -03-01 82 - 02- 28 IS : 3228 -- 1965 

224 . 7534 81 -03 -01 82 -02 - 28 IS : 4964 ( ATT 
183. 678981 - 03 -01 82- 02 - 28 IS : 3431 - 1975 

2 - 1975 
184 . 6791 81 -03- 01 82-02- 28 IS : 6914 – 1978 

225 . 7538 81 - 03 -01 82 - 02 - 28 IS : 226 - 1975 
185 . 6802 81- 03 - 16 82 - 03- 15 IS : 7538 - 1975 

226 . 753981 -03-01 82 -02- 28 IS : 7291 - 1974 
186 . 6809 81-03- 01 82 -02 - 28 IS : 1239 ( TTT 

227. 7542 81 -03 -01 82 -02 - 28 IS : 10 (HT 
11 - 1979 

4 ) - 1976 
187. 6814 81-03-16 82-03 - 15 IS : 7370 – 1974 
188 . 6815 81 -03-01 82 -02-28 IS : 633 – 1975 

228. 7547 81-03 -01 82 -02 -28 IS : 1554 (FTTT 
189 . 6821 81-03- 16 82 -03-15 IS : 1697 —- 1974 

1) 1976 
190 . 6823 81- 03 -01 82-02- 28 IS : 1161 – 1979 

229 , 7548 81 -03-01 82 - 02 - 28 TS : 6595 - 1972 
191. 6824 81 -03-01 82-02- 28 IS : 1161 – 1979 

230 . 7550 81-03-01 82-02 -28 IS : 868 - 1956 
192 . 682981 - 03- 01 82 -02 -28 IS : 2141 – 1968 

231. 7551 81- 03 - 01 82-02 -28 IS : 226 - - 1975 
193 . 6830 81- 03 -16 82- 03- 15 IS : 2834 – 1964 

232 . 7552 81 -03-01 82 -02 -28 IS : 1977 – 1975 
194 . 683981 -03-16 82 -03-15 IS : 4151 - - 1976 

233 . 7564 81- 03-01 82 -02- 28 iş : 10 ( TT 
195 . 6842 81 -02 - 16 82 -02- 15 IS : 778 - 1971 

3 -- 1974 
196 . 6846 81 -03 - 16 82- 03- 15 IS : 4396 - 1967 234. 7566 81-03-01 82-02 -28 IS : 226 – 1975 
197. 6849 81 -03 -16 82 -03- 15 IS : 1239 (CTTTT 

235 , 7565 81 -03-01 82 -02 - 28 IS : 1165 - 1975 
1 ) - 1979 

236 . 7568 81-03 -01 82 -02-28 IS : 1161 - 1979 
198. 6865 81-04-01 82 -03-31 IS : 1601- - 1960 237 . 7572 81-03 -01 82 -05-31 IS : 1601 - 1960 
199 . 6866 81-04 -01 82 -03- 31 IS : 8051 - 1976 

238 . 7574 81-03- 01 82 -02 - 28 IS : 4366 (HTT 
200 . 6891 81-04-01 82-03-31 JS : 1601 - 1960 

11 – 1972 
201. 6907 81- 04-01 82 -03 - 31 IS : 3431 - 1975 239, 7575 81-03 -01 82 -07 -31 IS : 565 – 1975 
202 . 6921 81 -04 -01 82-03-31 IS : 458 --- 1971 

240 . 7577 81 -03-01 82 -02 -28 IS : 8259 – 1976 
203. 7089 81 -04 -01 82-03 -31 IS : 8500 — 1977 241 . 7578 81- 03 -01 82 -02 -28 IS : 3976 – 1975 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


(HTT II- QUE 3 ( ii ) ] 


- 


- 


- 


E 


- - -- -- 

-- --- 


- 


= 


= 


= 


. 


- 


HIST 4T 
- - - - - - 
(5) 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


- - - 


- 


- - - - 


- 


242 . 7579 81-03-01 82 -02-28 IS : 434 (4479 

1 . 1964 
243 . 7580 81-03-01 82-02 -28 IS : 1785(*17 

11 -- 1966 
244 . 7581 81- 03 - 01 82 -02 -28 IS : 6003 - 1970 
245. 7583 81 -03- 01 82- 02 -28 IS : 561 – 1978 
2. 16 . 7605 81-03 -16 82 -03 -15 IS : 6595 — 1972 


और 


IS : 7538 - 1975 
247. 7613 81 -03 - 16 82 -03- 15 IS : 2653 — 1964 
248 . 7614 81 - 03 - 16 82 -03- 15 IS : 7121 - 1973 
249 . 7617 81 -03 - 16 82 -03 - 15 IS : 7121 - 1973 
250. 7618 81-03-16 82-03 -15 IS : 10 (9737 

4 ) - 1976 
251 . 7619 81 - 03 - 16 82 - 03 - 15 IS : 220 – 1972 
252 . 7633 81 - 01 -01 82 -03 - 31 IS : 1601 - 1960 
253. 7641 81 -04-01 82 -03 -31 IS : 203 — 1972 
254 . 7684 81 -04 - 16 82 -04 -15 IS : 1161 – 1979 
255. 7835 81 -03-01 82 - 02 - 28 IS : 458 --- 1971 
256. 12. 20 -08 -16 81-08 -15 IS : 780 – 1904 
257 . 7938 81 -03- 16 82-03-15 IS : 4654 – 1974 
258 . 8187 80 - 12 - 16 81- 12 -15 IS : 158 – 1968 
259 . 8264 81- 01 -01 81- 12 - 31 IS : 4956 – 1977 
260 . 828381-01 -16 82-01 -15 IS : 1703 — 1968 
261. 8284 81-01- 16 82 -01- 15 IS : 8931 --- 1978 
262 . 8285 81- 01 - 16 82 -01- 15 IS : 2692 — 1964 
263. 8286 81-01- 16 82 -01 -15 ÍS : 1795 – 1974 
264. 8287 81-01-16 82-01- 15 IS : 781 – 1977 
265 . 8288 81-01- 16 82-01 -15 TS : 8934 — 1978 
266 . 8308 81-01-16 82 -01-15 IS : 226 – 1975 
267. 8324 81-03-16 82-03-15 IS : 1554 (TTTT 

1 ) - 1976 
268 . 8348 81- 02 -01 82 -01 - 31 IS : 1943 — 1964 
269. 8350 81- 02 -01 82 -01 -31 IS : 2834 – 1964 
270 . 6351 01-02-0i 82 -01 -31 IS : 1786 - 1979 
271. 8354 81- 02 -01 82 -01 -31 IS : 10 ( AN2 

2) — 1976 
272 . 8355 81-02-01 81-09-15 IS : 3196 - 1974 
273, 8357 81-02 -01 82 -01 -31 IS : 2834 – 1964 
274. 8363 81-02 -16 82 -02 - 15 IS : 1061 - 1975 
275. 8364 81-02- 16 82 -02 -15 IS : 7610 ( TTTT 

4 — 1976 
276 . 8366 81 -02- 16 82 -02 - 15 IS : 2567 – 1975 
277. 8367 81 -02 -16 82 -02 - 15 IS : 203 - 1972 
278. 8369 81-03- 01 82 -04 - 15 IS : 5277 - 1969 
279. 8374 81-03-01 82 -02 -28 IS : 5424 – 1969 
280. 8375 81-03 -01 82-02 -28 IS : 4654 - 1974 
281. 8376 81-03-01 82-02 -28 IS : 226 _- 1975 
282 . 8380 81-03-01 82-02 -28 IS : 4654 — 1974 
283. 8381 81-03-01 82 -02 -28 IS : 944 – 1966 
284. 8390 81 -03 -01 82 -02 -28 IS : 4323 — 1967 


: fata 19 , 1981/HTX 28 , 1903 
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- - : - - 

- - - = - = 
(1) (2) (3) (4 ) (5) 
285. 8394 81- 03-01 82- 02 -28 IS : 4964 (27777 

2 ) 1975 
286 . 8395 81 -03-01 82 -02 - 28 IS : 4964 (MTTT 

2 ) -- 1975 
287. 8396 81-03-01 82-02 -28 IS : 398 ( TTT 1 : 

2 ) -- 1976 
288. 8398 81-03-01 82 -02 -28 I$ : 1785 (HTT" 

11 - 1966 
289. 8401 81-03-01 82 -02-28 IS : 7122 – 1973 
290 . 8402 81 -03-01 82-02-28 IS : 2567 — 1978 
291, 8403 81 -03-01 82 -02- 28 IS : 633 – 1975 
292 . 8404 81 -03 -01 82 -02 -28 IS : 3903 - 1975 
293. 8405 81 -03 -16 82 -03- 15 IS : 1161 - 1979 
294 . 8412 81 -03 -16 82 - 03 -15 IS : 564 – 1975 
295. 8415 81 -03- 16 82 -03-15 IS : 4964 (PTT 

2 ) - 1975 
296 . 8420 81 - 03 - 16 82 - 03 - 15 IS : 46541974 
297 . 8421 81 -03 - 16 82 -03 - 15 IS : 4654 - 1974 
298 . 8422 81-03- 16 82-03- 15 IS : 8054 - 1976 
299 . 8423 81- 03-16 82 -03 -15 IS : 226 – 1975 
300 . 8426 81 -03 - 16 82 -03 - 15 IS : 419 – 1967 
301 . 8434 81 -03 - 16 82 -03- 15 IS : 280 - 1978 
302 . 8441 81 - 03- 16 82 -03 - 15 IS : 10 (9117 

: 2 ) - 1976 
303. 8448 81 -03- 16 82 -03- 15 IS : 1307 -- 1973 
304 . 8449 81-03 -16 82-03 -15 IS : 398 (417 1 ta 

2 ) — 1976 
305. 8451 81-03-01 82-02-28 IS : 1786 – 1979 
306 . 8457 81 -03- 16 82 -03 - 15 IS : 3098 — 1965 
307. 8458 81 -03- 16 82 -03 - 15 IS : 7538 – 1975 
308. 8459 81-03- 16 82 -03-15 IS : 1554 — ( TTT 

1 ) - - 1976 
309 , 8464 81-04 -01 82-03-31 IS : 1322 — 1970 
310 . 8465 81 -03 -16 82 -03- 15 IS : 2312 – 1967 
311. 8468 81 - 04 -01 82 -03 - 31 IS : 1786 -- 1966 
312 . 8472 81 -03- 16 82-03-15 IS : 694 — 1977 
313. 8477 81-04 -01 82 -03 - 31 IS : 694 - 1977 
31.4. 8497 81-01-01 82 - 03- 31 IS : 398 (PTT ute 

2 - 1976 
315 . 8515 81 -03-16 82-03-15 IS : 8074 - 1976 
316 . 8623 81 -04 - 16 82 -04 - 15 IS : 3975 - 1979 
317 . 8628 81- 04 - 16 82-04 - 15 IS : 226 – 1975 


[FO FI TA ti] 13 : 12] 
ए० पी० मनी, अपर महानिदेशक 


New Delhi, the 1981-08 - 27 
S .O . 2462 . - In Pursuance of sub -regulation ( 1) of 
Regulation 8 of the Indian Standards Institution 
(Certification Marks ) Regulations 1955 , as amended 
from time to time, the Indian Standards Institution , 
hereby, notilies that 317 licences, particulars of which 
are given in the following Schedule , have been renewed 
during the month of March 1981. 
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[PART II - Sec . 3( 11)] 


SCHEDULE 


(1) (2) 


(3) 


(4 ) 


(5 ) 


Valid 


SI. CM /L 
No. No. 


Indian Standard 
Specification No. 


From 


- 
To 


(1) (2) 


(3) 


(4) 


(5) 


398 


1. 85 81-01-01 81-12 -31 IS : (Part 11) 

1976 
2 . 208 81 -02- 16 82 - 02 - 15 IS : 539 – 1974 
3. 244 81- 03 - 16 82 - 03- 15 IS : 1300 – 1966 
4 272 81-02 -16 82- 02 -15 IS : 398 (Part I 

; & II) - 1976 
391 81- 04 -01 82 -03- 31 IS : 226 – 1975 
392 81 -04 -01 82 - 03 - 31 $ : 432 ( Part I 

& 11 - 1966 
393 81 - 04 -01 82 - 03 - 31 İŞ : 961. - 1975 
8 . 396 81-04 -01 82-03-31 IS : 226 . - 1975 

81 -04 -01 82 -03 -31 IS : 961 - 1975 
10 . 575 81 -04-01 82 -03 - 31 IS : 2062 – 1969 
11. 576 81- 04 -01 82 -03- 31 1$ : 2062 - - 1969 
12 . 608 81 -04 -01 82-03- 31 IS : 1977 – 1975 
13. 629 81-01 -01 81 - 12 - 31 IS : 1855 - 1977 

IS : 1856 – 1977 
14 . 663 81-03-01 82-04 -30 IS : 6924- 1973 

671 81 -04 -01 82 -03- 31 IS : 1977 – 1975 
834 81-02 -01 82 -01- 31 IS : 398 (Part II) 

- - 1976 
17 . 998 81 -02 - 16 82 -02 - 15 IS : 2552 ~ - 1979 
18. 1021 81-04 -01 82-03-31 IS : 1875 – 1978 
19. 1022 81 -04 -01 82-03- 31 IS : 1875 — 1978 
20 . 1023 81-04 -01 82-03- 31 IS : 2830 - 1975 

81 -04 -01 82 -03 - 31 IS : 2831 - 1975 
22 . 1034 81 -04 -01 82 -03 - 31 IS : 2830 _ - 1975 
23 . 1035 81 -04 -01 82 -03 - 31 IS : 2831.- 1975 
24 . 1090 81-03 -11 82-02 -28 IS : 226 -- 1975 
25 . 1091 81 -03- 01 82 -02- 28 IS : 1977 - 1975 
26 . 1133 81-04 -01 82 - 03 - 31 IS : 7283 - - 1974 
27. 1176 81-01-01 81 - 12 - 31 I $ : 1536 -- 1976 
28. 1184 81 -03 -01 82 - 02 - 28 IS : 325 — 1978 
29. 1209 80 - 12 -01 81- 11 - 30 IS : 3986- 1976 
30 . 1210 81 -02 - 16 82- 02 -15 IS : 1011 – 1968 
31. 1227 81 -03 - 16 82 -03 - 15 IS : 325 — 1978 
32. 131981-01- 16 82 -01- 15 IS : 2645 - 1975 
33. 1505 81-01- 01 81 - 12 -31 IS : 398 ( Part II) 

1976 
34. 1552 81-03-01 82-04 -30 IS : 398 (Part I 

& II) — 1976 
35 . 1591 81-04 -01 82 -03- 31 IS : 3564 - 1975 
36 . 1605 81-03- 16 82 -03- 15 19 : 10 (Part 

1976 
37. 1608 81-04-01 82-03-31 IS : 10 (Part IV ) 

- 1976 
38. 1650 81-03- 16 82 -03- 15 IS : 398 — 1976 
39. 1661 81-04 -01 82-03-31 IS : 1977 – 1975 
40 . 1665 81-04-01 82-03-31 IS : 226 – 1975 


41. 1758 81 -01-01 81 -12 - 31 IS : 3623 - 1978 
42. 1759 81- 01 -01 81 -12 -31 IS : 3975 - 1979 
43. 1762 81- 01 - 01 81- 12 - 31 IS : 22664 - 1977 

IS : 2365 - - 1977 

IS : 2581 – 1977 
44 . 1784 80 -09 - 16 81- 09 -15 1 $ : 278 - 1978 
45 . 1872 81-04 -01 82 -03 - 31 IS : 1786 – 1966 
46 . 1921 81-03- 01 82 -04 - 30 IS : 1554 (Part 

11 - - 1976 
47. 1933 80 -11-01 81 - 10 -31 IS : 3901 - 1975 
48 . 1934 81-04 -01 82- 03 - 31 IS : 1786 - 1966 
49 . 1944 81 01 -01 81 - 12 - 31 IS : 2418 (Part 

1 - 1977 
50 . 1952 81 -04 - 01 82 -03 - 31 IS : 2879 — 1975 
51. 2024 80 - 11-01 81 - 10 -31 IS : 4783 - 1968 
52 . 2025 80 - 11-0181- 10 - 31 IS : 4766 – 1968 
53 . 2038 80 - 10 - 01 81 -09 - 30 IS : 774 - 1971 
54 . 2118 80 - 11 -01 81- 10 -31 IS : 3900 – 1975 
55 . 2224 81 -03 - 16 82 -03 - 15 IS : 10 (Part II ) 

1976 
56 . 2239 81-02-01 82- 01 -31 IS : 2266 - 1977 
57 . 2249 81 -02- 16 82 -02 -15 IS : 10 ( Part II 

1976 
58 . 2252 82-02- 16 82 -02-15 IS : 829 – 1978 
59 . 2270 81 - 03-01 82 - 02-28 IS : 10 (Part 

IV ) - 1976 
60 . 2286 81 -04 -01 82-03 -31 IS : 3975 - 1979 
61. 2305 81 -04-01 82 -03 -31 IS : 3224 - 1979 
62 . 2438 80 - 11 -01 81 - 10 -31 IS : 4320 — 1967 
63. 2471 81-03- 01 82 -02- 28 IS : 561 – 1978 
64 , 2532 81 -02 - 16 82 -02 - 15 IS : 779 - - 1968 
65. 2590 81 -03 - 16 82 - 03 - 15 IS : 2566 – 1965 
66 . 2592 81 -03- 16 82 -03-15 IS : 561- 1978 
67. 2593 81 -03- 16 82 -03- 15 1S : 564 - 1975 
68 , 2618 81-02-01 82 -01-31 IS : 562- - 1978 
69 , 2745 81- 03 - 16 82 -03 - 15 IS : 565 – 1975 
70 . 2628 81-04 -01 82 - 03 -31 IS : 10 (Part 

IV ) - 1976 
71. 2844 81-03-01 82-02 -28 IS : 10 (Part 

IV ) -- 1976 
72 . 2876 81 -04 -01 82-03 -31 . IS : 10 (Part 

IV )- - 1976 
73. 2960 81-03- 16 82-03 -15 IS : 325 – 1978 
74 . 2990 81 -03- 16 82 -03- 15 : 1554 ( Part 

1)- - 1976 
75. 3004 81-04 -01 82 -03 - 31 IS : 1786 – 1979 
76 . 3149 81- 03 - 16 82 -03- 15 IS : 10 ( Part 

11 - - 1976 
77 . 3242 81 -03 -01 82 -02 - 28 IS : 335 — -1972 
78 . 3310 81- 02 -01 82 -01-31 IS : 398 ( Part I 

& 11 ) - - 1976 
79. 3333 81-03-01 82-02- 28 IS : 1726 (Part 

11) – 1974 
80 . 3343 81-03-01 82 -04 - 30 IS : 694 — 1977 


IV 


il 


[YTT II — pos 3 ( ii) ] 


TT AT 
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R 


- 


V 


(1) (2) (3) 
81. 3347 81-03 - 16 
82 . 3354 81- 03- 16 


83 . 3362 
84 . 3363 


81 -03 - 16 
81- 03 - 16 


85 . 3004 


31-01-01 


86 . 3612 81 -02 -01 
87. 3628 81-01- 01 
58 . 3310 80 - 12 - 16 
89 . 3702 81 -02 -01 
90 . 3703 81 -02 -01 


(4) 

(5 ) 
82-03 -15 IS : 1660 — 1967 
82 -03- 15 I$ : 722 ( Part II 

(II) - - 1977 
82 -03 -15 JS : 335 – 1972 
82 -03 -15 IS : 398 (Part I 

& II — 1976 ) 
81 - 12 - 31 IS : 1785 ( Part 

1) - - 1966 
IS : 1785 (Part 

II ) - - 1967 
82-01- 31 IS : 5852 -- - 1977 
81 - 12 -31 IS : 6003 — 1970 
81- 12 - 15 IS : 1786 - 1966 
82 -01 - 31 1 $ : 6003 — 1970 
82 -01- 31 IS : 1785 ( Part 

1)- - 1966 
IS : 1786 (Part 

II ) - 1967 
82 -02 - 15 IS : 1660 - 1967 
82 -02- 28 IS : 2925 _ - 1975 
82 - 02 -28 IS : 694 - 1977 
82 -03 - 15 IS : 564 – 1975 
82-03-31 IS : 2548 – 1967 
82 - 01 - 31 IS : 565 - 1975 
82- 01- 31 IS : 1011 – 1968 
81-08 - 15 IS : 1322 — 1970 
82 -02- 28 IS : 694 - 1977 
82 -01 - 31 IS : 4323 — 1967 
82 -01 -31 IS : 2865 – 1964 
82 -01- 31 IS : 6439 — 1972 
82-01- 31 IS : 1547 — 1968 
82-03 -31 IS : 1554 (Part 

1) 1976 
82-01- 31 IS : 1165_ - 1975 
82- 02- 15 JS : 7122. – 1973 
82 - 02 - 15 IS : 2567 — 1978 
82 -02- 15 [ S : 10 ( Part II ) 


91 . 3716 81 -02 - 16 
92 . 3728 81-03-01 
93. 3731 81 -03- 01 
94 . 3738 81 -03 - 16 
95. 3762 81-04-01 
96 . 3832 81 -02 - 01 
97. 3901 81- 02-01 
9.1 3910 79 -08 -16 
99 . 3945 81- 03 -01 
100 . 4013 81 -02 -01 
101. 4017 81 -02- 01 
102 . 4087 81-02 - 01 
103 , 4183 81-02- 01 
104. 4198 81-04-01 


(1 ) ( 2 ) (3 ) (4 ) (5 ) 
122 , 4965 81-03 - 16 82-03 - 15 IS : 5225 . - 1969 
123. 4978 81-02- 01 82 -01- 31 S : 1554 (Part 

11 - 1976 
124 . 5025 81 -03-01 82 -02 - 28 IS : 41841967 
125. 5030 81-03 -01 82 -02- 28 IS : 633--- 1975 
126 . 50-10 81-03-01 82-02-28 IS : 10 (Part II) 

1976 
127. 5051 81-03-01 82 -02-28 IS : 1239 (Part 

1)- - 1979 
128 . 5066 81-03 - 16 82 - 03 - 15 IS : 1786 – 1979 
129 , 5086 81-02 - 16 82-02 - 15 IS : 49841972 
130 . 5134 80- 04- 16 81 -04 - 15 IS : 4174 - 1977 
131. 5293 80 - 12 -01 81 - 11 - 30 IS : 417 -- 1974 
132 . 5355 81-02- 16 82 -02 - 15 1 $ : 6914 - 1973 
133. 5356 81 -02- 16 82 -02 -15 IS : 6915. - 1973 
134 . 548980 - 09 - 16 81 - 09- 15 IS : 1601 - - 1960 
135 . 5516 81-03-01 82 - 02- 28 IS : 1601 – 1960 
136 . 5553 81- 03 - 16 82 -03- 15 IS : 1696 – 1974 
137 . 5574 81- 03 - 01 82 -02- 28 18 : 2567- - 1978 
138 . 5610 81-03 - 16 82 -03 - 15 IS : 16984 - 1974 
139. 5685 81-04 -01 82 -03 - 31 I$ ; 1079 - - 1973 
140. 5727 81-03-01 82-02 -28 15 : 1538 (Parts I 

to XXIII ) 1976 
141. 5752 81 - 02 - 16 82 -02 - 15 IS : 564 - 1975 
142. 5827 81-01 - 16 82 -01 - 15 IS : 2580 — 1965 
143 . 5858 81- 02- 16 82- 02- 15 IS : 261 - - 1966 
144 . 5878 81 -02 - 16 82 -02 -15 IS : 561 — 1978 
145 . 5892 81-02 - 16 82 -02 - 15 IS : 2039.- - 1964 
146 . 5918 81-03-01 82 -02 - 28 IS : 916 - 1975 
147. 5919 81-03-01 82-02- 28 İŞ : 943 — 1966 & 

IS : 944 - 1966 
148 . 5924 81 -03-01 82 -02- 28 IS : 4246 — 1978 
149 . 5925 81 -03-01 82 - 02 - 28 IS : 633 – 1975 
150 . 5932 81 -02- 16 82 -02 - 15 IS : 7610 (Part 

II ) 1975 
151 . 5933 81 -02 -16 82- 02 - 15 IS : 7610 (Part 

III --- 1975 
152 . 5939 80 -12-16 81-12- 15 IS : 6914 - - 1978 
153 . 5941 81 -03 -01 82 -02 -28 IS : 1475 - 1978 
154 . 5944 81- 03 - 16 82 -03 - 15 IS : 210 - - 1978 
155 . 5959 81- 03- 16 82 -03 - 15 IS : 1320 — 1972 
156 . 5963 81 -03- 16 82- 03- 15 IS : 4323— 1967 
157. 5965 81 -03- 16 82 - 03- 15 IS : 564 -- 1975 
158 . 5976 81-04 -01 82 -03 -31 İŞ : 10 (Part 

TV ) – 1976 
159 . 5980 81- 03 - 16 82 -03- 15 IS : 2567 - 1978 
160 , 5986 81 - 04 -01 82 -03- 31 IS : 226 - - 1975 
161. 5987 81- 04 -01 82 -03- 31 IS : 1977 – 1975 
162, 6000 81-03-01 82- 02- 28 TS : 8144 — 1976 
163. 6020 81- 04 -01 82 -03 - 31 IS : 1239 (Part 

1 - - 1979 
164 . 6464 81-02- 16 82 -02-15 IS : 226 – 1975 
165 . 6491 81 -03- 16 82 -03- 15 I $ : 7538 - 1975 
166 . 6510 81 -03 -01 82 -02 -28 IS : 7121 – 1973 
167 . 6620 81 -01-01 81 - 12 -31 IS : 4989 - 1974 


105. 4199 81-02-01 
106 . 4201 81- 02 -16 
107. 4205 81 - 02 - 16 
108 . 4212 81 - 02 - 16 


1976 


109. 4226 


81-01 -01 


110 . 4227 81 -03-01 
111. 4237 81-03-01 
112 . 4247 81-03-01 
113. 4259 81-03- 16 
114 . 4267 81- 04 -01 
115 . 4371 81 -02 - 16 
116 . 4646 80 - 09 - 15 


82- 12 -31 IS : 1538 ( Parts 

I to XXIIT )- 1976 
82-02 -28 IS : 415 — 1978 
82- 02 - 28 IS : 565 – - 1975 
82- 02 - 28 IS : 1786 – 1979 
82 -03- 15 IS : 1695 — 1960 
82 -03- 31 IS : 3224 - 1971 
82 - 02 - 15 IS : 2089 - - 1977 
81-09- 15 IS : 1989 ( Part 

I) -1978 
81- 12 -31 IS : 1971 - 1975 
82 -02- 28 IS : 561 - 1978 
81- 12 - 31 IS : 362 – 1968 & 

IS : 1341 - 1976 
82 -01- 15 IS : 10 ( Part II) — 

1976 
82 -01- 15 IS : 1308 — 1974 


117 . 4737 81 -01-01 
118 . 4897 81-03 -01 
119 . 4900 81- 01- 01 


120 . 4941 81-01- 16 


121. 4954 


81- 01- 16 
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-- - - - - - - - - G - - SZT = - - 
(1) (2 ) (3) (4 ) (5 ) 

(1) (2 ) (3 ) (4 ) (5) 
168 . 6640 81 -01- 16 82 -01- 15 IS ; 2325 - - 1963 

210 . 7427 81-01-01 81 - 12 -31 IS : 1970 (Part 
169. 6655 81-03- 01 82-02-28 IS : 4323 - 1967 

1) - 1974 
170 . 6678 81 -02 -01 82- 01 - 31 IS : 2566 – 1965 

211. 7433 81 -01- 01 81 - 12 - 31 IS : 1307.- 1975 
171 . 6679 81 -02-01 82 - 01- 31 IS : 2818 — 1971 

212 . 7453 81 -01- 16 82 -01 - 15 IS : 1161 - 1979 
172 . 6702 81-02-01 82 -01 - 31 IS : 5086 – 1969 

213, 7455 81 -01- 16 82 -01- 15 IS : 3906 ( Part 
173 . 6714 81- 03 - 01 82 -02- 28 IS : 633 – 1975 

1)- 1974 
174 . 6732 81 -02-01 82 - 01- 31 IS : 1660 ( Part 

214. 7462 81-01- 16 82 -01- 15 IS : 7406 (Part 
1) — 1967 

1) 1974 
IS : 1660 (Part II 

7492 81-02 -01 82-01- 31 IS : 398 ( Part I 
& III) — 1972 

& IT) — 1976 
IS : 1660 (Part 

216 . 7495 81- 02 - 01 82 -01 - 31 IS : 7406 (Part 
IV ) - 1977 

1 ) 1974 
175 . 6742 81-02- 16 82 -02 - 15 S : 366 – 1976 

217. 7506 81 -02 - 16 82 -02 -15 IS : 2692 – 1978 
176 . 6752 81 -02- 16 82-02- 15 S : 5312 (Part 

218 . 7514 81-02 - 16 82 -02 - 15 IS : 3196 - 1974 
1) - 1969 

219 . 7516 81- 02 - 16 82-02 - 15 IS : 6914 - 1978 
177 . 6772 81 -03- 01 82 -02-28 IS : 1161 – 1979 

220 . 7518 81-02 - 16 82 -02- 15 IS : 916 – 1975 
178 . 6776 01-03-01 82 -02- 28 TS : 4355 — 1977 

7522 81 -07 - 16 82 -02 -15 IS : 814 ( Part I & 
179 , 6783 81 -03 -01 82-02- 28 IS : 834 . - 1975 

II ) — 1974 
180 . 6784 81-03-01 82-02 -28 IS : 4964 (Part 

7528 81-02-16 82-02 -15 IS : 398 (Part I 
II) — 1975 

II )--- 1976 
181. 6785 81 -03-01 82- 02 - 28 IS : 4964 (Part 

223 . 7531 81 -02 -16 82 -02 - 15 IS : 1891 (Part 
11 - 1975 

1) - 1968 
182 . 6788 81 -03- 01 82 -02- 28 IS : 3228 – 1965 

224 . 7534 81 - 03 -01 82 - 02- 28 IS : 4964 ( Part 
183. 6789 81 - 03 -01 82 -02 -28 IS : 3431 – 1975 

[I) — 1975 
184 . 6791 82 - 03-01 82 -02 -28 1$ : 6914 – 1978 

225. 7538 81-03-01 82- 02 - 28 IS : 226 – 1975 
185. 6802 81 -03 - 16 82 -03 - 15 IS : 7538 - 1975 

7539 81-03-01 82 -02 - 28 IS : 7291 - 1974 
186 . 6809 81-03-01 82 -02 -28 IS : 1239 (Part 

227 . 7542 81 -03-01 82 -02 - 28 IS : 10 (Part 
1) - - 1979 

IV ) - 1976 
187 . 6814 

228. 7547 81-03 -01 
81 -03- 16 82 -03- 15 IS : 7370 — 1974 

82 -02 -28 IS : 1554 ( Part 
188 . 6815 81 -03-01 82 - 02 - 28 IS : 633 - 1975 

1) - 1976 
189. 6821 81 - 03 - 16 82 - 03 - 15 

229 . 7548 81-03 -01 
IS : 1697 — 1974 

82 -02- 28 IS : 6595 - 1972 
190 . 6823 81-03 -01 82-02 -28 IS : 1161 - 1979 

230 . 7550 81-03-01 82 -02 - 28 IS : 868 - - 1956 
191. 6824 81 - 03 -01 82 -02 - 28 

231. 7551 81 -03- 01 
IS : 1161 – 1979 

82 - 02 - 28 IS : 226 – 1975 
192 . 6829 81-03-01 82 -02 -28 IS : 2141 - - 1968 

.232 . 7552 81-03-01 82 - 02 - 28 IS : 1977 - 1975 
193. 6830 81 -03 - 16 82 -03 - 15 IS : 2834 – 1964 

233 . 7564 81-03 -01 82 -02 - 28 IS : 10 ( Part 
194 . 683981- 03 -16 82 -03 -15 IS : 4151 – 1976 

111 ) - 1974 
195 . 6842 81 -02 -16 82 -02 - 15 IS : 778 – 1971 

234 , 7566 81 -03 -01 82 -02 - 28 IS : 226 – 1975 
196 . 6846 81-03 - 16 82 -03 - 15 IS : 4396 - 1967 

235 . 7565 81- 03 - 01 82 -02 - 28 ls : 1165 - 1975 
197 6849 81-03- 16 82 -03-15 IS : 1239 ( Part 

236 . 7568 81 -03 -01 82 -02- 28 IS : 1161 – 1979 
1)- - 1979 

237, 7572 81-03-01 82-05- 31 IS : 1601 - 1960 
198. 6865 81-04-01 82 -03- 31 IS : 1601 – 1960 

238 . 7574 81 -03-01 82 -02- 28 IS : 4366 (Part 
199. 6866 81-04-01 82 -03 - 31 IS : 8051 — 1976 

11 - 1972 
200 , 6891 81 -04 -01 82 -03-31 S : 1601 – 1960 

239 . 7575 81- 03 -01 82 -07 -31 IS : 565 – 1975 
201. 6907 81-04 -01 82-03- 31 IS : 3431 - 1975 

240 . 7577 81 -03-01 82 -02 - 28 IS : 8259 --- 1976 
202. 6921 81-04-01 82 -03-31 IS : 458 – 1971 

241. 7578 81-03-01 82 -02-28 IS : 3976 -- 1975 
203. 7089 81-04 -01 82 -03-31 IS : 8500 — 1977 242. 7579 81-03 -01 82 - 02- 28 IS : 434 ( Part 
204. 7123 80-08 -01 81- 07-31 IS : 1239 (Part 

1) - 1964 
1) - 1979 

243. 7580 81-03-01 82-02-28 IS : 1758 (Part 
205. 7157 79-09-01 81-08 -31 IS : 7193 — 1974 

1h - 1966 
206 . 7197 80 -09- 16 81-09- 15 IS : 1374 – 1968 244 , 7581 81 -03 -01 82 -02 - 28 IS : 6003--- 1970 
207. 7212 81-01-01 81-12 -31 IS : 1221 — 1971 245. 7583 81- 03 -01 82- 02 -28 IS : 561– 1978 
208. 7276 80 -10 -01 81-09 -30 IS : 10 (Part 

246 . 7605 81 -03- 16 82 -03 -15 IS : 6595 _ - 1972 
IV ) 1976 

and 
209 . 7352 81-02 -16 82 -02-15 IS : 1925 — 1974 

IS : 7538 - 1975 


. 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 
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- 


. 


- . - . 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 1) ( 2) (3) (4 ) 

(5 ) 
247. 761381- 03- 16 82 -03- 15 IS : 2653 - 1964 
248 . 7614 81- 03 - 1682 -03-15 IS : 7121 - 1973 
249 . 7617 81 - 03 -16 82-03 - 15 IS : 7121 --1973 
250. 7618 81 - 03-16 82- 03- 15 IS : 10 ( Part 

IV ) - 1976 
251 . 761981 -03-16 82 -03- 15 15 : 220-. - 1972 
252. 7633 81- 04- 01 82 - 03- 31 IS : 1601 . - 1960 
253 . 7641 81 - 04- 01 82-03 - 31 IS : 203. - 1972 
254. 7684 81 - 04 -16 82 - 04- 15 IS : 1161 - 1979 
255 . 7835 81 - 03- 01 82- 02- 28 IS : 458 – 1971 
256. 792380 - 08 -16 81 - 08 - 15 IS : 780 - 1969 
257. 7938 81 -03-16 82- 03 - 15 IS : 4654 - - 1974 
258 . 8187 80 - 12 -16 81 - 12- 15 IS : 158 - 1968 
259. 8264 81 - 01 - 01 81 - 12 - 31 IS : 4956 --- 1977 
260. 8283 81- 01 - 1682 - 01 -15 IS : 1703 - - 1968 
261 . 8284 81 - 01 -1682 - 01 -15 IS : 8931 - - 1978 
262, 8285 81 - 01 -1682- 01- 15 IS : 2692 ----1964 
263 . 8286 81 - 01 - 16 82 - 01 - 15 IS : 1795 -- 1974 
264 . 8287 81- 01 -1682 - 01 - 15 IS : 781 _ 1977 
265. 8288 81 - 01 - 16 82-01- 15 IS : 8934 - 1978 
266 . 8308 81- 01 - 16 82 - 01 - 15 IS ; 226 -- 1975 
267. 832481 - 03- 16 82- 03- 15 IS : 1554 ( Part 

1 - 1970 
268. 8348 81- 02-01 82-01 -31 IS : 1943 - -1964 
269 . 8350 81- 02 -01 82 .01 - 31 IS : 2834 -- 1964 
270 , 8351 81 -02 -01 82 -01- 31 IS : 1786 --1979 
271 . 8354 31 -02 - 01 82 -01 - 31 15 : 10 ( Part II)- - 

1076 
272. 8355 81 -02-01 81- 09 - 15 IS : 3196 – 1974 
273. 8357 81 -02 -01 82 - 01 - 31 IS : 2834 - 1964 
274. 8363 81 - 02 - 16 82 - 02 - 15 IS : 1061 - 1975 
275. 8364 81 - 02 -16 82 - 02 -15 IS : 7610 ( Part 

IV ) - 1976 
276. 8366 81- 02 -16 82 -02-15 IS : 2567 - 1975 
277 . 8367 81 - 02 - 1682 - 02 -15 IS : 203.-- 1972 
278. 836981 - 03 - 01 82- 04- 15 IS : 5277 - - 1969 
279. 8374 81 - 03- 01 82 -02- 28 IS : 5424 - 1969 
280 . 8375 81 - 03- 01 82- 02- 28 IS : 4654 - 1974 
281. 8376 81 - 03- 01 82- 02 - 28 15 : 226 1975 
282. 8380 1 - 03- 012 -02- 24 IS : 1654 - 1974 
283. 8381 81- 03- 01 82 -02- 28 1s : 944 – 1966 
284. 8390 81- 03 - 01 82 -02- 28 IS : 4323 - - 1967 
285 . 8394 81 - 03- 01 82- 02 - 28 IS : 4964 ( Part 

II ) - - 1975 
286. 8395 81- 03- 01 82-02- 28 Is : 4964 ( Part 

II ) - 1975 
287. 8396 81 - 03-01 82- 02 -28 IS : 398 ( Part I 

& JI) - 1976 
288. 8398 81- 03- 01 82-02- 28 IS : 1785 ( Part 

I) - 1966 
289 . 8401 81-03- 01 82 - 02 - 28 IS : 7122 - 1973 
290 . 8402 81- 03- 01 82 -02 -28 IS : 2567 - 1978 
291 . 8403 81 - 03- 01 82 -02- 28 IS : 633 - 1975 
292, 8404 81 - 03 -01 82 -02- 28 IS : 3903 - - 1975 
293. 8405 81 - 03 -16 82- 03- 15 IS : 1161 --- 1979 


__ (1) ( 2) (3) ( 4) 

(5) 
294 . 8412 81 - 03-1682 - 03- 15 IS : 564 - 1975 
295. 841581 -03-16 82- 03- 15 IS : 4964 ( Part 

II ) — 1975 
296 . 8420 81 - 03 -16 82 - 03-15 IS : 4654 - 1974 
297 . 8421 81 - 03-1682 - 03-15 IS : 4654 - 1974 
298 . 8422 81 - 03 -1682 -03- 15 IS : 8054 --1976 
299. 8423 81 03-1682 -03-15 IS : 226 - 1975 
300. 8426 81- 03 -1682 -03 -15 IS : 419 - 1967 
301. 8434 81 - 03 -1682 -03 -15 IS : 280 - 1978 
302 . 8441 81- 03- 16 82 - 03- 15 IS : 10 ( Part II) 

1976 
303. 8448 81 - 03 - 1682-03 - 15 IS : 1307 - 1973 
304. 8449 81 - 03 -16 82 - 03 -15 IS : 398 ( Part I 

& II ) - 1976 
305. 8451 81- 03-01 82-02-28 JS : 1786 _ 1979 
306, 8457 81 - 03 - 16 82-03- 15 IS : 3098 - 1965 
307. 8458 81 -03- 16 82-03- 15 IS : 7538 . -- 1975 
308. 8459 81 - 03 -16 82- 03 -15 IS : 1554 ( Part 

I ) - 1976 
309 . 8464 81 - 04 - 01 82- 03- 31 IS : 1322 - 1970 
310 . 8465 81 -03- 16 82-03- 15 15 : 2312 - 1967 
311 . 8468 81 - 04 - 01 82 -03- 31 IS : 1786 -1966 
312. 847281 - 03-1682 - 03 -15 IS : 694 - 1977 
313. 8477 81- 04-01 82-03 -31 IS : 694 - 1977 
314. 8497 81 - 04- 01 82 -03- 31 IS : 398 ( Part 

1 & II ) - 1976 
315. 8515 81 -03 -16 82-03-15 IS : 8074 - 1976 
316 . 862381- 04 -16 82 -04- 15 IS : 3975 - 1979 
317. 8628 81 -04-16 82-04-15 IS : 226 - 1975 


__ [ No. CMD /13 : 12 
A . P . BANERJI, Addl. Director General 


. 


. 


पेट्रोलियम , रसायन और उर्वरक मंत्रालय 

( पेट्रोलियम विभाग ) 

नई दिल्ली , 26 अगस्त , 1981 
का० मा० 2463 : -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि महाराष्ट्र गग्य में उरण 
टर्मिनल से पल वायगेत तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप 
लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को मिछाने के 
प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का 
अधिकार अजित करना प्रावश्यक है । 
___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजिन करने का अपना 
आशय एसवाग घोषित किया है : 


अशा कि उक्त भूमि में हितबद्ध काई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राक 
तिक गैम प्रायोग , जम्मई (प्ला० नं० , मि० क्ला हौ . सोमायटी 
पनवेल , जिला गयगढ़) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों 
के भीतर कर सकेगा । 


- 


- 


- 


- 


- 
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पौर ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यभिम विनिर्दिष्टतः यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
हो या किसी विधि प्रयवमाया का मापन । 

अनुसूची 
उरण टर्मिनल से बल वायशेत ( प्रार० मी . एफ . प्रोजेक्ट ) तक 

पाईपलाइन बिष्टाने के लिये 


- -- - - -- - 


SCHEDULE 
Pipeline from Uran Terminal 10 Thal Vaishet (R . C . F. Project). 
Stute - Ma hre shuru District - Rajgad Taluk : - Alibe p . 
Village S. No . H . No . 

Area 

Hectaro Are Centare 
Boris 

73 1 Part 

2 Paru 
4 Pt. 

002 
4 Pt . 

0 06 2 

0 18 


Natav! 


राज्य - महाराष्ट्र 


जिला - - गयगढ़ 


तालुका - अलिबाग 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - -- 


गांब 


मक्षण जर 


Hoi सेक्टेयर 


पार 


मेंटेयर 


69 


- 


- - - - 


मोरीम 


73 


0 


122 


07 


NA-NweWils 


0020 


72 


6U 


06 
___ 187 

015 
___ 130 

075 
0 119 
0080 


atoooOONNOOOO 


53 


59 


3 P .. 
2 ( 1 ) Pt. 
2( 2) Pt . 


0 
0 


20 
090 
04 


Ub 


0 


20 


60 


- 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- 


57 


01 


06 

322 
20 142 

_0 01 ) 

008 
30 200 
2( 1 ) 0090 
2 ( 2 ) 040 


63 


जोड 1976 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


[ सं० 120 16/ 34/81-प्रो०-I] 


MINISTRY OF PETROLEUM , CHEMICALS & 

FERTILIZERS 
( Department of Petroleum) 

New Delhi, the 26th August, 1981 
S . 0 . 2463. . Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Uran Terminal to Thal Vaishet ( R . C . F . 
Project ) in Maharashtra State Pipeline should be laid by tho 
Oil and Natural Gas Commission , 


Tota ] 

1976 

No. 12016/34/81 -- Prod-I] 
का० भा० 2484.-- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में उरण 
टर्मिनल से पन वायोत तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाप 
लाइन सेम्न तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और यतः मह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइमों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिये एतवपापड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का 
अधिकार पजित करना मावश्यक है : 

अत: मय पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 196 ( 1982 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अर्जिन करने का प्रपना 
प्राशय एतद्वारा घोषित किया है : 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिये प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, सेल तथा 
प्राकृतिक गम भायोग , ( बम्बई प्ला० नं0 9 मि० क्ला० हौ . सोसायटी , 
पनवेल , जिला रायगढ़ ) को हम अधिसूचना की तारीख मे 21 दिनों 
के भीतर कर मकेगा । 

और ऐमा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टनः यह भी 
कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
हो या किमी विधि स्वयमायी की मार्फत । 

अनुसूची 
उरण टर्मिनल में धन वायशेत ( आर० मी० एफ० प्रोजेक्ट ) तक 

पाईपलाइन बिछाने के लिये 
राज्य - महाराष्ट जिला --- रापगढ़ लुक---- अलिबाग 
गांव मक्षण मंबर 

हेक्टेयर ए पार 

सेंटयेर 
मागरमुरे 

(0 - 00- 2 
0 - 01- 5 
(0- 07- 0 


And whereas , it appears that for the purposc of laying such 
pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto . 

Now , therefore , in exercise of the powols conferred by 
sub -section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleiim and Mineral 
Pipelines ( Acquisition of right of user in land ) Act , 1962 
( 5 ) of 1962), the Central Government hereby declares its 
intention to acquire the righi of uur thercini 

Provided that, any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object [ ] 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission, Bombay Offshore 
Project. Plot No. 9 , Middle Class Housing Society Panvel, 
Taluka Panvel, District Raigad; Maharashtra State . 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- . . . 


- 


. 


- 


- 


. - 


.. 


- - - - - 


- - - - -- - - - -- - 


13 


0 - 17- 5 


And every person making such an objection shall state ape . 
cifically where he wishes to be heard in person or by a legal 
practitioner, 
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हेक्टेयर ए आर ई पेंटये र 


5 
S 
0 


[YTT II- - 05 3 (ii ) ] 
= = -.. . - - - - - - - -- -- --- -- 
गाय मम्रक्षण नबर 
OMTE - TTi ) 4 Pt. 

i Pt. 
12 Pt. 
11 Pt. 
10 Pt. 

Pt. 
141 

Pt. 
143 2 PC. 

Pt. 
5 Pt. 


O 
B 
0 
1 
0 
0 


04 
13 
1 0 
028 
0 
11 
26 


0 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the section 3 of the Petroleum and Mineral 
Pipelines ( Acquisition of right of user in land ) Act, 1962 
( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares its 
intention 10 acquire the right of user thercio ; 

Provided that any person interested in thc said lund muy, 
within 21 days from the date of this notification , obiect to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Bombay Offshore 
Project. Plot No . 9 , Middle Class Housing Society Panvel, 
Taluka-Panvel, District-Raigad ; Maharashtra -State . 

And cvery person making such an objection shall state 
Apecifically where he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner . 

- - - - - - 

SCHEDULE 
Pirelinc from Uran Terminal to Thu: ]- Vaishut (R . C .F . Project), 
State -Maharashtra District - Raigad Taluka - Alibag . 

- - - - - - - 
Village S . No. H . NO. 

Area 
Hectare -Arc -Centare 


140 


0 
0 


16 
05 


136 


o 


22 


138 


2C + 3B 
-- - — - - Pt. 


0 


2C +- 3B 

- - - - Pt. 


025 


- 


- 


- - 


- 


Agassure 


00 


2 


00 


5 


001 


2C + 3B 
- - - - - - - - Pt. 


3 


04 
13 


132 


2 Pt . 
3 Pt . 
1A Pt. 
1B Pt. 
2 Pt. 
1 Pt. 
3 Pt. 


147 


9 Pt. 
14 Pt. 
2 Pt . 
3 Pt . 
4 Pt. 
1 Pt . 
12 Pt. 
11 Pt. 
10 Pt. 
Pt . 
Pt. 
2 Pt. 
6 Pt. 
3 Pt. 

Pt. 
2C4- 3B 
- Pt. 


O 035 
O 21 0 
0 01 3 
0 07 5 
0 12 0 
0 13 2 

0 15 0 
000 3 

O 04 0 
000 5 
0 08 5 


ano.Onosouruounaal 


141 
143 
140 


126 


4 Pt. 


136 


137 


120 


118 


o 


Pt. 
3 Pt. 
5 Pt . 

2 Pt. 
1A + 2A 

Pt. 


0 


025 


0 


121 


2 


1A + 2A 


0 


06 


6 


132 


2C + 3B 
- Pt. 

1 
2B + 3A 

Pt. 
3 
2 Pt. 
3 Pt. 
1A Pt. 
1B Pt. 
2 Pt. 
IB Pt. 
3 Pt. 
4 Pt. 


Pt. 


14 


107 


1 Pt . 
2 Pt. 


3 Pt. 


0 
0 
O 
0 
0 


09 
03 
05 
12 
01 


8 
7 
0 
8 
O 


7 Pt. 


109 


unaowonauwonua 
ooouooao 


6 Pt. 


Pt . 


3 Pt. 
5 Pt. 


woooooooooooooooooo 


TIT 


3 


02 


WA 


9 


2 Pt. 


- - 


- - 


- 


14 -- 2A 

- Pt. 


[ 10 12016/ 3418 1-970 - II ] 
टी० एम० परमेशवरन , प्रवर सचिव 


1A + 2A 

- Pt . 


1 


1 Pt. 


2 Pt. 


3 Pt. 


7 Pt. 
6 Pt. 


S . O . 2464 - Wherens it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Uran Terminal to Thal Vaishet 
( R .CF . Project) in Maharashtra State Pipeline should be laid 
by the Oil and Natural Gas Commission . 

And whereas, it appcars that for the purpose of laying 
such pipelines , it is necessary to acquire the right of user ini 
the land described in the schodule annexed hercto . 
672 G1/81 -- 4 


Total 

302 

[No, 12016 / 34 /81 -Prod - ]] ] 
T. N . PARAMESWARAN . Under Secy . 
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MINISTRY OF ENERGY 
(Department of Coal) 

CORRIGENDA 
New Delhi, the 5th September, 1981 
S. O . 2466. — In the notification of the Government of 
India in the erstwhile Ministry of Steel, Mines and Cool 
( Department of Coal), No . S . O . 1251 dated the 18th April, 
1980 , published in the Gazette of India , Part II -Section 3 — 
Sub -section ( ii ), dated the 3rd May , 1980, at pages 1314 to 


1319, 


ऊर्जा मंत्रालय 
( कोयला विभाग ) 

शुखिपत 

नई दिल्ली , 27 जुलाई , 1981 
का० आ० 2465 – भारत के राजपत्र मारीख 24 जनवरी , 
1981 के भाग II , खण्ड 3, उप खण् II में पृष्ठ 277-282 पर 
प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ( कोयला विभाग ) की अधि 
सूचना का० प्रा० सं० 289 तारीख 12 जनवरी, 1981 में :- - 
पृष्ठ 277 पर 

प्र . अधिसूचना में स्पष्टीकरण के 
प्रारम्भ में " इम धारा के अर्था 
मतर्गत यह आपत्ति नही मामी 
जायगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि 
1 ए जी किये कोयला उत्पादन के 
लिये स्वयं खनन सक्रियाएं करना 
चाहता है " के स्थान पर । इस 
धारा के प्रर्थान्तर्गत यह आपत्ति 
नही मानी जाएगी कि कोई 
व्यक्ति किसी भमि में कोयला 
उत्पादन के लिए स्वयं खमन 
मक्रियाएं करना चाहता है " 

पढ़िए । 
पुष्ठ 278 पर 

अ. अनुसूची " म " में ग्राम शीर्षक 
के नीचे " चन्दा रेयतवाड़ी " के 
स्थान पर " चान्वा रेयतवारी " 
पढ़िए और उम सभी भागों पर 
जहां कहीं " चन्दा रेयतवाडी " प्राता 
है “ चाम्दा रेयतवारी " पढ़िए । 
ब . ग्राम नन्वगांव में अजित किए 

जाने वाले फ्लाटों की संख्या 
में " 3/ 2, 3/ 7, 3/ 6, व " 3/ 3, 
3 4 " ( भाग ) के स्थान पर 
क्रमश: 3/ 2- 3/ 7- 3/ 6- "व 3/ 3 

3 / 4 " ( भाग) पदिए । 
प्ठ 279 पर 

प्रमुसूची " ख " रेखांक सं0 26/ 
80 के नीचे • • • • • • " और 
उन्हें ले जाने के अधिकारों का 
पर्जन किया गया है " के स्थान 
पर “ और उन्हें ले जाने के 
प्रधिकारों का अर्जन किया जाना 


( 1 ) at page 1315, 
(i) in line 11, for " line passes" read " lines pasg" ; 
( ii ) in line 32, for "63( A ) " read "63( P ) "; 
( iii ) in line 43 , for " 26 ( 2P ) " read " 26 / 2( P) "; 
( iv ) in line 45 , for " 14 to 214 " read " 14 to 249 ". 
(v ) in line 48 , for " Chinagitala & mects at part B " rcud 

" Chinagitola & meets at point B "; 
( vi ) in line 50, for " part C " rend " point C "; 
( vii ) in line 52, for " part D " read " point D ": 
( 2 ) al page 1316, 
( i) in line 30, for " 495( P ), 496 / 2( P ), 498 to 501 " rend 

" 495( P ), 496 ( P ), 496 / 2 ( P ), 497 to 501 ". 
( ii ) in line 52 , for " Amihar " read " Amjhar " ; 
( 3) al page 1317, 

(i) in line 30, for " part F " read " point F "; 
( ii ) in line 31 , for "part E " read point E "; 
( iii) in line 45, against Sl, No. 4 for " 475 " read "476 "; 
( 4 ) at page 1318, 
(i) in line 16, for " 268( P ), 273( P ) " read " 468( P ), 272 ( P ), 

273( P ) "; 
(ii) in line 18, for " 815( P ) " read " 816 "; 
( iii) in line 21, for " 365 to 734 " read " 365 to 473 "; 
( iv ) in line 25 , for " 734 to 787 " read " 734 to 746 "; 

(v ) in linc 26 , for " Itwar" read " Itwa" ; 
( 5) at page 1319, - - 

(i) in line 2, for "60 " read " 66 "; 
( il ) in line 3 (a ) for " 102" read " 162" ; and 

( b ) for "164 " read " 154 "; 
( ili) in linc 5, for “ 1 alon " rend “ along " ; 
(iv) in line 13, for " M2 " read " M1- M2 "; 
(v ) in line 19 , for " ons" read "number" ; 

INo. 19 / 44 / 78- CL . Vol. II ] 
SWARAN SINGH, Under Secy . 


[ सं० 19( 43)/ 80 सी० एल० ] 

गुदि पल 

नई दिल्ली , 5सितम्बर, 1981 
का० मा० 2466.- - भारत के राजपन , भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड ( ii ) 
तारीख 3 मई, 1980 के पृष्ठ 1307 से पृष्ठ 1314 पर प्रकाशित भारप्त 
सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और कोयला मंवालय , ( कोयला विभाग ) 
की अधिसूचना मं० फा० प्रा० 1251 तारीख 18 अप्रैल , 1980 में --- 

पृष्ठ 1309, पक्सि 41 - - भाग " ग के स्थान पर बिदु "ग " पढ़ें । 
पृष्ठ 1311, पंक्ति 46-4-7, भाग “ च " के स्थान पर बिन्दु " च पढ़ें । 
पृष्ठ 131 1, पंक्ति 48, - - भाग " " के स्थान पर बिद " " पढे । 
पृष्ठ 1312, पंक्ति 40,- - "-268 ( पी ) , 273 ( पी ) " के स्थान पर 
" 468 ( पी ), 272 ( पी ) , 273 ( पी ) " पढ़ें । 
पृष्ठ 1312, पंक्ति 43,- - "815 ( पी ) " के स्थान पर " 816 पढ़ें । 

[सं० 19/ 44/ 78 सी० एल वाल्यूम- II] 

स्वर्ण सिंह , अवर सचिव 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

. मई दिल्ली , 2 मितम्बर, 1981 
का० मा० 2467.- - भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम , 1956 
( 1956 का 102 ) की धारा 13 की उप-धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , भारतीय प्रायुर्विज्ञान परिषद से परा 
मर्श करने के पश्चात् उक्न अधिनियम की सीमरी अनुसूची के भाग 2 मे 
निम्नलिखित और संगोधन करती है, अर्थात्: - - 

उक्म अधिनियम की तीमरी अनुसूची के भाग 2 के अंत में निम्नलिखित 
प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:- -- 
" डाफ्टर आफ मेडिसिम " जे० ई० पुरफिन 

यनिवर्सिटी, बनो, 

चकोस्लोवाकिया 
उपयुक्त चिकित्सा प्रहता 31 विमम्बर, 1985 तक की अवधि के लिए 
मान्य चिकित्मा अर्हता लोगी । 

[ सं० वी० 11015/ 9/ 80- एम० ई० ( पी ) ] 

मी० वी० एस० मणि , अपर सचिव 
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New Delhi, the 2nd Scpicmber , 1981 

In the said notification, under the heading " Nominated 

under clause (f ) of section 3 " , for serial No. 1 and the entrics 
S . O . 2467.-- ..Jn cxercise of the powers conferred by sub relating thereto the following shall be substituted , namely : 
section ( 4 ) of section 13 of the Indian Medical Council Act , 
1956 ( 102 of 1956 ) , the Central Government , after consult 

" Dr . R . K . Bali 

Central Government 21 - 7 - 81 " 
ing the Meclical Council of India , hereby makes the follow 

B. D . S. ( Pb. ) 
ing further amendments in part II of the Third Schedule to 
the said Act, namely : 

F. R . S . ( Lond . ) , 

F .I. C . O . ( MPH)( USA), Dental Surgeon 
___ In part II of the Third Schedule to the said Act, the follow 

20B11, D . B . Gupta Road , 
ing entrics shall be added at the end, namely : -- 

Dev Nagar, Karolbaglı , 
" Doctor of Medicine " J. E . Purkyn University , 

New Delhi -110005 . 
Brmo, Czechoslovakial 

INo. V . 12013 / 1 / 81- PMS ] 
The medical qualification noted above shall be recognised 

N . A . SUBRAMONEY, Under Secy . 
medical qualification for the period upto the 31st day of 
December , 1985 . 

नई दिल्ली , 4 सितम्बर , 198 
[ No. V .11015/ 9/ 80 - ME( P )] 
C . V . S . MANI, Additional Secy . 

का० आ० 2469.--- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम , 1056 

( 1956 का 102 ) को धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्सियों 
( स्वास्थ्य विभाग ) 

का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार, भारतीय चिकित्सा परिषद से परामर्ण 

फरने के बाद उक्स अधिनियम की अनुमची में एलद्वारा आगे और 
नई दिल्ली , 3 सितम्बर , 1981 

निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:---- 
410 आ 2468 - - यतः दन्त चिकित्मक अधिनियम , 1948 ( 1948 

उपर्युक्त मनुसूची के " एमोविएशन फार रजिस्ट्रेशन " नामक कालम में :--- 
का 16 ) की धारा 3 के खण्ड ( च ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने डा० 
पार० के ० बानी, बी० डी० एम० ( पंजाब ), एफ० पार० एस० एच० ( लंदन ) , 

( 1 ) मर्दधान विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में ". 0 अप्रैल , 
एफ० आई० मी० प्रो०, एम० पी० एच० ( अमेरिका ) , दन्त सर्जन, 

1981 " अंकों , वो , एवं शब्द के स्थान पर " 30 अप्रैल , 
20 बी0/ 1, डी० बी० गुप्ता रोड़, देवनगर करोलबाग , नई दिल्ली 

1082 " अंक , वर्ण, एवं शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं । 
110005 को 21 जुलाई, 1981 में भारतीय दन्त चिफिन्मा परिषद् का 

( 2 ) भागलपुर विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियो में 30 अप्रैल, 
मवस्य मनोनीत किया है , 

1983 " प्रकों, वर्णोंएवं शब्दों के स्थान पर ":10 अप्रैल , 1982 " 

अंक , वर्ण एवं शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं । 
अन ., अब उन अधिनियम की धारा 3 के अनमरण में केन्द्रीय सरकार 
पलद्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( 3 ) मगध विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में 30 अप्रैल , 
की 9 फरवरी, 1978 की अधिसूचना संख्या वी0 1 2013/1/ 77 

1981 के अंकों, घों एवं शब्द के स्थान प. “ 30 अप्रैल , 
प.म . पी०टी० ( पी० एम० एस० ) में निम्नलिन्धित और संशोधन करती 

1982 अंक वर्ण , एक शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं । 
है, अर्थात:- - 

( 4 ) उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "60 
उका अधिपूचना में "धारा : के खण्ड ( च ) के अधीन मनोनीत " 

अप्रैल, 1981 " प्रक , वर्ण और शरद के स्थान पर ": () 
शीर्ष के अन्तर्गत क्रम मरूया । और उमम मंबंधिम प्रविष्टियों के स्थान 

अप्रैल , 1982 " अंक , वर्ण पौर शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं । 
पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा. अर्थात:- - 

[सं० बी० 11015/ 7/ 81- म० ई० ( माति )] 
"डा० पार० के . बाली, केन्द्रीय सरकार 21- 7-1981 " 

प्रकाश भन्द जैन, पथर सचिव 
बी० बी० एम० (पंजाब ) 
एफ० प्रार० एम० ( लंदन ) , 

New Delhi, the 4th September, 1981 
एफ० आई० मी० पी० 
एम० पी० एच० ( अमेरिका ) , 

S. O . 2469 . — In exercise of the powers conferred by sub 

section ( 2 ) of section 11 of the Indian Medical Council Act, 
दन्त सर्जन 

1956 ( 102 of 1956 ), the Central Government, after congult 
20 बी / 1, डी० बी० गप्ना रोड, 

ing the Medical Council of India , hereby makes the follow 

ing further amendments in the First Schedule in the said Act , 
देव नगर , करोल बाग, 

namely : -- 
नई दिल्ली- 110005 

In the said Schedule, in the column " Abbreviation for 
[ मण्या को० 1.2013/ 1/ 81-पी० एम० एस ] registration ": 
एम० ए० मुखामोनी, अवर सचिव 

( 1 ) In the entries relating to Burdwan University , for the 

figures , letters and word " 30th April, 1981" the figures , 
( Department of Health ) 

letters and word " 30th April. 1982 " shall be substituted ; 
New Delhi, the 3rd September, 1981 

(2 ) in the entries relating to Bhagalpur University for the 
S .O . 2468 . — Whereus, the Central Government have in 

figures, letters ad word " 30th April , 1981 " the figures , 
pursuance of clause (f) of section 3 of the Dentists Act, 1948 letters and word " 301h April , 1982" shall be substituted ; 
( 16 of 1948), nominated Dr. R . K . Bali , B. D . S.( Pb ) , 
F . R. S . H (Lond ), F. I. C . O ., MPI( USA), Dental Surgeon, 

( 3 ) in the entries relating to Magadh University , for the 
20B / 1, D . B . Gupta Road , Dev Nagar, Karolbagh , 

figures, letter and word “ 30th April , 1981" the figures, 
New Delhi-110005 , to be in trenber of the Dental Council 

and word “ 30th April , 1982" , shul be substituted ; 
of India, with effect from the 21st July, 1981 ; 

( 4 ) in the entries relating to North Bengal University , for 
Now , therefore , in pursuance of section of the said Act, 

the figures, letters and word “ 30th April , 1981" the figures , 
the Central Government hureby makes the following further 

letters ana Hord " 30th April, 1982 " shall be substituted. 
amendments in the notification of the Government of India in 
the Ministry of Health all Family Welfare No. V . 12013,177 

INo. V . 110151781- M . E.(Policy) ] 
MPT (PMS), dated the 9th February, 1978, namely : -- 

P . C . JAIN, Under Secy . 


- - - - . - .. - - - 


- - - - 
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- - - - - -- - -- - - - - - - -- - - - 
शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय 

द्वारा बनाया गया और महाराष्ट्र सरकार के सारीख 12 मार्च, 1981 

और 19 मार्च, 1981 के राजपन्न में प्रकाशित किया गया था । 
(शिक्षा विभाग ) 
नई दिल्ली, 31 अगस्त , 1981 

[ सं० पी० डब्ल्य० पी०ई०बी०/ 23/ 81 ] 

राम निलक पांडेय , अपर सचिव 
का० आ० 2470.- -विश्वविद्यालय अनुदान प्रायोग अधिनियम , 1956 
( 1956 का 3 ) को धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित धार! 5 की 

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 
उप धारा ( 1 ) बाग प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार 

(Ports Wing ) 
एतद्वारा शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय में सचिव श्रीमती प्रभा पार . 

New Delhi , the 16th July, 1981 
मल्होत्रा को श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी के स्थान पर तीन वर्षों को अधि 

S. O . 2471 . — In exercise of the powers conferred by sub 

section ( 1 ) of section 124 read with sub -section (1 ) of sec 
के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सदस्य नियुक्ति करता है । 

tion 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963), 

the Central Government hereby approves of the Regulation 
[सं० एफ० 10- 56/ 8 1 डस्क ( यू ) ] 

entitled Bombay Port Trust (Grant of Ex- gratia Pension to 

Retired Employecs ) (Amendment) Regulations, 1981, made 
म० रा . कोल्हटकर , संयुक्त सचिव 

by the Board of Trustees of the Port of Bombay in exercise 

of the powers conferred by section 28 read with sub -sec 
MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE 

tion ( 2 ) of section 124, of the said Act, and published in the 
Maharashtra Government Gazette dated the 12th March , 1981 

and the 19th March , 1981. 
( Department of Education ) 
New Delhi, the 31st August, 1981 

[ No. PW- PEB-33/ 81 ] 

R. T . PANDEY , Under Secy. 
S . O . 2470 . - n exercise of the powers conferred by sub 
section (i ) of section 5 Tead with sub- section (i) of section 6 
of the University Grants Commission Act , 1956 ( 3 of 1956) , 

संस्कृति विभाग 
the Central Government hereby appoints Mrs. Anna R . 

( भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ) 
Malhotra , Secretary , Ministry of Education and Culture to 
be a Momber of the University Grants Commission for a 

नई दिल्ली , 24 अगस्त , 1981 
term of three years vice Shri T. N. Chaturvedi , 
[ No . F. 10 - 56/ 81 - Desk( U )] 

पुरातत्व 
M . R . KOLHATKAR , Jt. Secy. फा० आ० 2472.--..-केन्द्रीय सरकार , यहाँ मंलग्न अनुसूची में विनिविष्ट 

संरक्षित संस्मारक के समीप अपवा संलग्न क्षेत्रों को खदान-प्रक्रिया 

अथवा निर्माण प्रथया दोनों के लिए निपिस करने का विचार रखती है । 
नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

अतः , अब , केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल 
( परिवहन पक्ष ) 

और अवशेष नियमावली , 1959 के नियम 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1981 

का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र भाग II , खंड 3, उपखंड 

( ii) दिनांक 5 जनवरी, 1980 में प्रकाशित हुई संस्कृतिक विभाग 
का० आ० 2471. -- महापत्तन न्याम अधिनियम , 1963 ( 1963 का 
38 ) को धारा 132 को उपधारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 124 की 

( भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ) की अधिसूचना संध्या का० प्रा० 40 

दिनांक 18 दिसम्बर , 1979 का अधिक्रमण करते हुए , उक्त क्षेत्रों को 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
तद्वारा बम्बई पत्तन म्यास ( सेवा निवृत्त कर्मचारियों को अनुग्रहपूर्वक 

निषिद्ध घोषित करने के अपने माशय की सूचना देती है । 
पेन्शन देना (संशोधन ) विनियम, 1981 का अनुमोदन करती है जिसे 

इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् एक माम के अन्दर 
उक्त प्रधिनियम की धारा 124 की उपधारा ( 2 ) के साथ पठित धारा कथित क्षेत्रों में हितमस व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी प्रापत्ति पर केन्द्रीय 
28द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए बम्बई पसन के न्यासी मंडल मरकार द्वारा बिमार किया जाएगा । 


अनुसूची 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र 


क्षेत्रफल 


स्वामित्व 


ऋम गज्य 
संख्या 


टिप्पणी 


संम्मारक 
का नाम 


निषिद्ध योषित किए 
जाने वाले राजस्व 
प्लाटों की संख्या 


निषिन मो - 
पित किए 
जाने वाले क्षेत्र 
में यदि कोई 
प्राधुनिक सं 
रचना हो तो 
उसका विवरण 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


1 


2 


3 


. . . . . . 

11 


789 


10 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


1. फर्नाटक 


हासन 


पेभराय 


-- 


- 


श्रवण बेल - गोमतेश्वर 
गोला गोव प्रतिमा 


पटना 


गाम श्रवण घेल गोला ( हेनटयर में ) प्राइवेट 
मर्वेक्षण प्लाट सं० 162 2. 214 प्राइवेट 
सर्वेक्षण प्लाट सं० 164 1 . 678 प्राइवेट 
सर्वेक्षण प्लाट सं० 171 1 , 922 प्रावट 
सर्वेक्षण प्लाट सं0 172 1 . 922 प्राइवेट 
सर्वेक्षण प्लाट सं० 173 0 . 960 प्राइवेट 


- 


- 


- - -- 


- - 


[ भाग [[ -- खण्ड 3 ( ii )] 
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- - 


-- - 


- 


- 


- 


- - 


- - . 


- . 


. - - - - - - - - . 


. . 


- - . . - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - . 

सर्वेक्षण प्लाट सं० 174 3 . 267 प्राइवेट 
सर्वेक्षण प्लाट सं0 175 1 . 598 प्राइवेट 
मर्वेक्षण प्लाट सं० 2475 . 389 प्राइवेट 

सरकारी प्रांशिक 
तौर पर गैर सरकारी 
व्यक्तियों को 
आबंटित 


सर्वेक्षण प्लाट मं0 2480 . 687 ----यह - -- 
सर्वेक्षण प्लाट सं० 249 0 . 272 प्राइवेट 
मर्पक्षण प्लाट सं० 250 2 , 053 पाटवेट 
सर्वेक्षण प्लाट सं० 251 4. 248 सरकारी ( रा 

गाह ) 


गर्थेक्षण प्लाट मं० 252 1 . 740 प्राइवेट 
मर्येक्षण प्लाट सं० 253 0 . 920 प्राइवेट 
सर्वेक्षण प्लाट सं० 254 1 . 112 प्रायवेट 
मर्वेक्षण प्लाट सं० 255 1 . 405 प्राइवेट 
सर्वेक्षण प्लाट सं० 256 1 . 638 प्राइवेट 
सर्वेक्षण प्लाट मं० 257 ___ 1 . 729 प्राइवेट 
सर्वेक्षण प्लाट सं० 258 0 . 909 प्राइवेट 
सर्वेक्षण प्लाट सं० 259 1 . 355 प्रायवेट 
सर्वेक्षण प्लाट सं0 260 0 . 607 सरकारी 
सर्वेक्षण प्लाट सं० 261 0 . 950 प्राइवेट 
सर्वेक्षण प्लाट सं० 265 (). 292 प्रारवेट 
मर्वेक्षण प्लाट सं0 267 0 . 566 ाइट 
सर्वेक्षण प्लाट सं0 268 1 . 603 प्रारोट 
सबक्षण लाट सं० 269 ) . 526 प्रावट 
सर्वेक्षण प्लाट 10 2700. 505 गरकारी 
सर्वेक्षण प्लाट म० 272 1). 920 प्राइवेट 
मर्वेक्षण प्नाट सं० 273 1 . 598 प्राइवेट 
सर्वेक्षण पलाट सं० 27 . 

1 5 . 174 प्राइयंट 
मर्वेक्षण प्लाट सं0 275 , 731 प्राइवेट 
मर्वेक्षण प्लाट मं० 276 1 . 740 प्राइवेट 
सर्वेक्षण प्लाट सं० 277 1 . 214 प्राइवेट 
सर्वेक्षण प्लाट सं० 2783 . 05 प्राइवेट 
मर्थक्षण नाद स 280 15 , 215 सरकार , प्राणिक 

तौर पर गैर 
मरकारी घ्यक्तियों 

मो प्रायंटित 
सर्वेक्षण प्लाट म . 281 6 . 495 प्राइवेट 


. . - - - 


- - 


- 


- - 


- --- - - - - 


. 


. -- - 


- - - 


- - 


- - - - - - - - 


[म . 2 / 2/ 77- एम ] 


DEPARTMENT OF CULTURE 
(Archaeological Survey of India ) 
New Delhi , the 24th August, 1981 

ARCHAEOLOGY 


Now , therefore , in Olercise of the powers conferred by rule 
31 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and 
Remains Rules , 1959 , and in supersession of the notification 
of the Department of Culture ( Archacological Survey of India ), 
No. S . O . 40, dated the 18th December , 1979 , published in 
the Gazette of India, Part I Section 3 Sub- section ( ii), dated 
the 5th January, 1980 , the Central Government hereby gives 
notice of its intention to lccture the said areas as prohibited . 


S . O . 2472 . -- Wherells the Central Government is ol opinior) 
that the areas near or adjoining the protected monument 
specificd in the Schedule annexed hereto to be prohibited for 
purpose of mining operation or construction or both . 


Any objection made within one month after the issue of 
this notification by iny person interested in the said arca will 
be taken into consideration by the Central Government. 
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SCHEDULE 


S , N ) . State 


District Tehsil 


Locality 


Remarks 


Name of Revenue plot mun . Area 
Monument ber to be declared 

prohibited 


Owner 
ship 


Details of 
modern Stru 
cture , if 
any, in the 
area to be 
declared pro 
hibited 


- 


4 


5 


10 


" 1 - 2 

1 . Karnataka 


- 3 
Hassan 


(in Hectares) 


Chenna 
raya 


Sravana . 
belagola 
village 


patna 


Gamales- Village Srayana . 
wara belagola 
Statile 

Survey Plot No. 162 
Survey Plot No. 164 
Survey Plot No. 171 
Survey Plot No, 172 
Survey Plot No , 173 
Survey Plot No. 174 
Survey Plot No. 175 
Survey Plot No. 247 


2 , 214 Privatc 
1 . 678 Private 
1 . 922 Private 
1 . 922 Private 
0 . 960 Private 
3 . 267 Private 
1 . 598 Private 
5 . 389 Govt . 

partly 
allotted to 
private 
individual 


Survey Plot No . 248 
Survoy Plot No. 249 
Survey Plot No. 250 
Survey Plot No . 251 


0 .687 - - do 
0 . 272 Private 
2 .053 Private 
4 . 248 Govt. 

(Grazing 
field ) 


:::: 


Survey Plot No. 252 
Survey Plot No . 253 
Survey Plot No. 254 
Survey Plot No. 255 
Survey Plot No. 256 
Survey Plot No. 257 
Survey Plot No . 258 
Survey Plot No. 259 
Survey Plot No. 260 
Survey Plot No. 261 


1 . 740 Private 
0 .920 Private 
1 .12 Private 
1 .405 Private 
1 .638 Private 
1 . 729 Privac 
0 . 809 Private 
1 . 355 Private 
0 .607 Government 
0 . 950 Privato 


::::::::: 


:::...::::: 


Survey Plot No. 265 
Survey Plot No. 267 
Survey Plot No. 268 
Survey Plot No. 269 
Survey Plot No. 270 


0 . 292 Private 
0 . 566 Private 
1 . 608 Private 
0 . 526 Private 
0 .505 Govern 

illent 


::::: 


::: 


: 


Survey Plot No. 272 
Survey Plot No. 273 
Survey Plot No. 274 
Survey Plot No. 275 
Survey Plot No. 276 
Survey Plot No. 277 
Survey Plot No . 278 
Survey Plot No. 280 


0 . 920 Private 
1 . 598 Private 
5 . 179 Private 
2 . 731 Private 
1 . 740 Private 
1 . 214 Private 
3 . 905 Private 
15 .215 Govi. 

partly 
allotted to 
private 

individuals 
6 . 495 Private 


:::::::: 


:::::::: 


Survey Plot No. 281 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


(No. 2 B /2 /77- M ] 
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(भाग - 


भारत का राजपत्र : मितम्बर 18 , 1981/भाद्र ? 8, 1903 


[ भाग II - खण्ड (ii ) ] 


नई दिल्ली 21 अग1, ! 981 

( पुरातत्व ) 


का प्रयोग करने हुए और भारत के राजपत्र भाग-JI , खंड 3, उपखंड 
( ii ) , दिनांक 5 जनवरी, 1980 में प्रकाशित हुई मस्कृमि विभाग ( भारतीय 
पुरातत्व मर्वेक्षण ) की अधिसूचना स० 41 , दिनांक 18 दिसम्बर , 
1979 का अधिक्रमण करते हुए , उक्त क्षेत्रों को निषित घोषित करने के 
अपने प्राशय की सूचना देती है । 


का . आ . 2473 --- केन्द्रीय सरकार, यहां संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट 
मंरक्षित संम्मानक के समीप अथवा मलग्न क्षेत्रों को खदान -प्रक्रिया 
प्रथवा निर्माण प्रथवा दोनों के लिए निषित करने का विचार रखता 


प्रतः, प्रमा, केन्द्रीय सरकार , प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय 
स्थल और अयमेष नियमावली , 1959 पा नियम 31 द्वाग प्रदत्त शक्तियों 


इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् एक मास के अन्दर कथित क्षेत्रों 
में हितमद्ध व्यक्ति द्वारा की गई किमी भी आपत्ति पर , केन्द्रीय सरकार द्वारा 

विचार किया जायेगा । 
अनुसूची 
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कम गम जिला लगीन 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र 


क्षेत्रफल 


म्यामिन्य 


क्रम राज्य 
मंग्या 


मंस्मारक का निषिद्ध घोषित किार 
नाम आने वाले राजस्व 

प्लाटों की संख्या 


निषिद्ध घोषित टिप्पणी 
किए जाने 
वाले क्षेत्र 
में यदि कोई 
प्राधुनिक संग् 
धमा हो तो 
उसका विवरण 
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- 


- - - . 
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- 


- 
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. 


- 


- 
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- - 


- 


- 


__123456 

56789 
1. कर्नाटक हामन चेन्नराय जिन्नाथपुर चन्द्रगुप्त धस्सी ग्राम जिन्नाथपुर ( हैक्टर में ) 
पटना तथा श्रवण 

मर्येक्षण प्लाट सं० 58 0 . 171 प्राइवेट 
बेलगोला गांव 

सर्वेक्षण प्लाट सं0 590 . 474 प्राइवेट 
सर्वेक्षण प्लाट से० 60 15 202 प्राइवेट 
सर्वेक्षण प्लाट सं० 610 . 38 + सरकारी 
सर्वेक्षण प्लाट सं० 67 1 , 214 प्राइवेट 
सर्वेक्षण प्लाट सं० 69 6 . 120 प्राइवेट 
सर्वेक्षण प्लाट सं० 68 21 . 253 मरकारी ( चारा 

गाह ) 
( पूर्व संरक्षित क्षेत्र को 

छोड़कर ) 
सर्वेक्षण प्लाट सं० 71 2 . 741 प्राइवेट 
ग्राम श्रवण मेलगोला . 
सर्वेक्षण प्नाट मं0 308 10 . 288 सरकारी प्रांशिक 

तौर पर 
गैर सरकारी 
व्यक्तियों को 

प्रावंटित 
मवेक्षण प्लाट मे० 309 1 . 214 प्राइवेट 
सर्वेक्षण प्याट सं० 310 1 . 365 प्राइवेट 
सर्वेक्षण प्लाट सं० 315 2 . 420 प्राइवेट 
मर्वेक्षण प्लाट सं० 316 0 . 980 प्राइवेट 
गर्वेक्षण प्लाट सं० 318 1 . 365 प्राइवेट 
गर्वेक्षण प्लाट मं0 320 2 . 680 प्राइवेट 
सर्वेक्षण प्लाट मं० 321 10 . 474 प्राइवेट 
सर्वेक्षण प्माट सं0 322 (0 . 616 प्राइवेट 
सर्वेक्षण प्लाट सं० 32- 

1 37. 231 मरकारी, पाशिक 
( पूर्व संरक्षित क्षेत्र 

तोर पर गैर 
तथा नालाय को 

सरकारी 
छोड़कर ) 

व्यक्तियों को 
मांवंटित 


- - - 


- - 


- 


- - 


[सं० 28 / 2/ 17- एम . ]] 
डा० ( श्रीमती ) वेबला मिन्ना , पदेन संयुक्त मचिव 

एवं महानिदेशक , भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 
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DEPARTMENT OF CULTURE 


(Archaeological Survey of Indla ) 
New Delhi, the 24th August , 1981 

(Archacology ) 
S . O . 2473 . — Whereas the Central Government is of opinion 
that the areas Dcar or adjoining the protected monjuncnt 
specified in the Schedule annexed hereto to be prohibited for 
purpose of mining operation or construction or both . 


and Remains Rules, 1959 , and in supersession of the notifica 
tion of the Department of Culture (Archaeological Survey 
of India ), No. S .O , 41, dated the 18th December 1979 , pub 
Jished in the Gazette of India , Part 11 - Section 3 , Sub 
section ( 1) dated the 5th Janunary 1980 , the Central Gov 
crtment hereby gives notice of its inteution to declare the 
wid arcas as prohibited . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Tule 31 of the Ancient Monuments and Archacological Sites 


Any objection made within one month after the issue of this 
notification by any person interested in the said arca will be 
taken into consideration by the Central Government, 


SCHEDULE 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - - - 

Area 


Stite 


District 


Tehsil 


Locality 


Ownership 


Details Remarks 


Name of 
monument 


No. 


Revenue Plot 
qumber to 
be declared 
prohibited 


modern 
struçlures , 
if any in 
the arca to 
declared 
prohibited 


T - - 


-- - 


- - 


- 


8 


9 


10 


1 . Karnataka 


Hassan 


Clienna - 
raya - 
patna 


JinnQtpur Chandra 
and Sre - gupta 
yanabela . Basti 
gola Villages 


Survey Plot No. 58 
Survey Plot No. 59 
Survey Plot No. 60 
Survey Plot No. 61 


(in Hectares ) 
0 . 171 Private 
0 . 474 Privato 
1 . 202 Private 
0 . 384 Government 


Survey Plot No. 67 1 . 214 Private 
Su ,vey Plot No. 696 . 120 Private 
Survey Plot No. 68 21 . 2 $ 3 Govern 
(cxcluding the area 

ment 
already under pro 

(Grazing 
toction ) 

field ) 
Survey Plot No. 71 2 . 741 Private 


Village Sravana 
belagola 
Survey Plot No. 308 10 . 288 Govern 

ment, 
partly 
allotted to 
private indi 

viduals 
Survey Plot No. 309 1 .214 Private 
Survey Plot No. 310 1 . 365 Private 
Survey Plot No. 315 2 .420 Private 
Survey Plot No. 316 0 , 980 Private 
Survey Plot No . 318 1 . 365 Private 
Survey Plot No. 320 2 .680 Private 
Survey Plot No . 321 0 .474 Private 
Survey Plot No . 322 0 .616 Private 
Survey Plot No. 324 37 . 231 Govern 
(excluding the area 

ment, 
already protected and 

partly 
the tank ) 

allotted to 
privato 

individual 
- - - - -- - - - - - 

[No. 2B /2 / 77 -M ] 
DR . Mrs. D . MITRA , FX-offico Joint Secretary and 

Director General, Archaeological Survey of Ir di 


- - 


- 
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निर्माण भौर प्रायास मंत्रालय 

किया गया है अथवा यदि वह प्रायंटन वर्ष के पहले दिन ही 

निलम्बित किया गया है तो जो उसके द्वारा उस तारीख से ठीक 
नई दिल्ली , 31 अगस्त, 1981 

पहले प्राप्त की गई है । 
का० प्रा० 2 47 4: .. राष्ट्रपति, मूल नियम के नियम 5 के साथ 

( छ ) “कुटुम्ब " से अभिप्रेत है, यथास्थिति, पत्नी अथवा पति और 
पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत शक्तियों का 

संसान, सौतेली संतान , वैध रूप से बत्तक ली गई संतान , 
प्रयोग करते हुए, अनुपूरक नियमों में निम्नलिखित परिवर्धन करते हैं । 

माता-पिता, माई अथवा बहनें , जो सामान्यतया अधिकारी के 
संक्षिात नाम और लागू होना -- अनुपूरक नियम , भाग 8 का नि० 

साथ निवास करते हैं पोर जो उस पर पाश्रित है । 
317 प्रभाग xxvi वी०वी० आई० । 

( ज ) “ सरकार " से , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 
( 1 ) इन नियों या संक्षिप्त माम मरकारी निवास स्थान पाबंटन 

केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ; 
( केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन ) नियम, 1981 है । 

( म ) प्रधिकारी का०नि० 327 - खख - 5 के उपबन्धों के अधीन जिस 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे । 

प्रकार के निवास स्थान का पान है , उसके संबंध में अधिकारी 
परिभाषाएं -- का नि० 371 . . . . खख --- 2 इन नियमों में , जब तक 

को " पूर्विकता सारीस " से वह पूर्वतन तारीख अभिप्रेत है जब 
कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-- - 

से यह, छुट्टी की अवधि के सिवाय, निरन्तर उतनी उप 
( क ) पावंटन से , इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किमी निवास 

लब्धियां केन्द्रीय सरकार प्रथवा राज्य सरकार अथवा अन्यत्र 
स्थान को अधिभोग में रखने के लिए अनुशप्ति देना अभिप्रेत 

सेवा के अधीन पद पर प्राप्त करता रहा है जो किसी विशिष्ट 
टाइप अथवा किसी उच्चतर टाइप के मावंटन के लिए सुसंगत 


( ख ) आतंटन वर्ष से पहली जनवरी को प्रारम्भ होने पाला 

वर्ष या ऐसी अन्य अवधि अभिप्रेत है ओ मंडल अधिकारी 
द्वाग अधिमूचित की जाए परन्तु किसी भी दशा में कोई 

शावंटन वर्ष दो वर्षों से अधिक का नहीं होगा । 
( ग ) मंडल अधिकारी से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का कार्य 

पालक इंजीनियर (सिविल ) या (विद्युत ) अभिप्रेत है और 
पसके अन्तर्गत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का गहायक कार्य 

पालक इंजीनियर या अधीक्षण ईओनियर भी है । 
( घ ) महानिदेशक ( संकर्म ) में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का 

महानिदेशक ( संकर्म ) अभिप्रेस है और मुख्य इंजीमियर से 
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर (सिविल ) 

और (विद्युत ) अभिप्रेत हैं । 
( ) पान कार्यालय से निम्नलिखित अभिप्रेत है :- - 
(i ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सभी कार्यालयों के 

लिए प्राशयित वास सुविधा की दशा में सम्बद्ध नगर 

में अवस्थिरा लोक निर्माण विभाग के सभी कार्यालय ; 
( ii ) पूछताछ कार्यालय या पूछताछ कार्यालयों के समूहों के 

अनिवार्य अनुरक्षण कर्मचारियल के लिए उपलभ्य वास 
मुविधा की दशा में , उस कार्यालय या कार्यालय-समूह 
में कार्यरत कर्मचारिवृन्द . और जो सरकार द्वारा वास 
सुविधा के आवंटन के प्रयोजन के लिए अनिवार्य अधि 

सूचित किए गए हैं । 
( iii ) विमान- क्षेत्रों में उपलभ्य घास-सुविधा की दशा में सम्पस 

विमान क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियन्व ; 
(iv ) विनिर्दिष्ट संनिर्माण संकों के लिए उपलभ्य वास- सुविधा 
__ की दशा में ऐसे संनिर्माण संकर्मों में नियोजित कर्म 

पारिवृत ; 
( v ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य प्रभारित 

कर्मचारिवन्द को बशा में उस केन्द्र में कार्यरत सभी 

निर्माण कार्य प्रभारित कर्मचारिखुन्द ; 
( ब ) ( 1 ) " उपलब्धियों से मूल नियम 45ग में ययापरिभाषित 

उपलब्धियों अभिप्रेत हैं परन्तु इसमें प्रतिकारात्मक भत्ते 
सम्मिलित मही है । 

स्पष्टीकरण : निलम्बित अधिकारी की दशा में उप 
पब्धियों से से उपलब्धियां मानी जाएगी जो उसने उस 

आवंटन वर्ष के पहले दिन प्राप्त की है जिसमें वह निलम्बित 
672. GI/ 81 --- 5 


परन्तु टाइप एबी०सी०डी० के निवास स्थानों के संबंध 
में , वह तारीख जब से अधिकारी केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य 
सरकार की सेवा में , जिसमें विदेश सेवा की अवधि भी है , 
निरन्तर रहा है, उसकी उस टाइप के लिए पूर्षिकता तारीख 
होगी : 

परन्तु यह और कि जहाँ दो या अधिक अधिकारियों 
को पूर्षिकता सारीख एक ही हो वहां उनके बीष ज्येष्ठता उप 
सम्धियों की रकम से पबधारित की जाएगी । अधिक उप 
लम्बियां प्राप्त करने वाले अधिकारी को फम उपलब्धियो 
प्राप्त करने वाले अधिकारी से अग्रता दी जाएगी , पार पहा 
उपलम्बियो समान है वहां ज्येष्ठता सेवा काल को वीर्घता के 

अनुसार प्रवधारित की जाएगी 
( ज ) “ मनुशाप्ति फीस " से इन नियमों के अधीन पायंटित निवास 

स्थान के संबंध में मूल नियम के उपबन्धों के अनुसार मासिक 

रूप से देय धनराशि भभिप्रेत है ; 
( ट ) “निवास स्थान " से ऐसा निवास स्थान अभिप्रेत है जो तस्वमय 

मंडल अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में है । 
( 8 ) "शिकमी घेने " के अन्तर्गत किसी मावंटिती द्वारा अन्य व्यक्ति 

के साथ, उस व्यक्ति द्वारा मनुशाप्ति फीस का संवाय करने पर 
अथवा उसके बिना , वास - सुविधा का सहभोग करना भी है । 

स्पष्टीकरण --- प्रावंटिती धारा अपने निकट संबंधियों के 
साप वास - सुविधा का सहभोग शिकमो देना नहीं समझा जाएगा ; 
( ग ) “स्थानांतरण " से उस स्टेशन या पद से, जहाँ अधिकारी कार्य 

कर रहा है, किसी अन्य स्टेशम या उस स्टेशन के किसी ऐसे 
पद पर स्थानांतरण अभिप्रेत है जिसके लिए अधिकारी के 
अधिभोग में का स्थान भाशयित नहीं है और इसके विषयन 

स्थानांतरण इसमें सम्मिलित है । 
( a ) किसी अधिकारी के संबंध में "टाइप " से निवास स्थान का यह 

टाइम अभिप्रेत है जिसका वह अनु०नि० 317- साख - 5 के अधीन 

पास है । 
( ण ) “ लगी हुई नगरपालिका " से ऐसी नगरपालिका अभिप्रेत है 

जो किसी स्थानीय नगरपालिका से लगे हुई है। 
( त ) किसी अधिकारी या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के सम्बन्ध 

में मकान से ऐसा भवन या उसका कोई भाग अभिप्रेत है 
जिसका प्रयोग निवास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो 
पौर जो स्थानीय नगरपालिका या किसी लगी हुई नगरपालिका 
की अधिकारिता के भोसर स्थित हो । 


- 


- 
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ग्गाटन ---. . न भवन का कोई भाग जिसका प्रयोग 

परन्तु यह बेड वहाँ लागू नहीं होगा जहां पति 
निवास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इस खण्ड के 

और पस्नी किसी न्यायालय द्वारा किए गए न्यायिक 
प्रयोजन के लिए इस बात के होते हा भी मकान समझा जाएगा 

पृथक्करण के मावेश के अनुमरण में पृथक - पृथक निवास 
कि उसका कोई भाग अनिवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग 

कर रहे हैं ; 
में लाया जा रहा है । 

( स ) जहां दो अधिकारी , जो एक ही स्टेणन पर ऐसे पृथक 
( थ ) फिर्म अधिकारी के संबंध में स्थानीय नगरपालिका से वह 

निवास स्थानों के अधिभोगी है जिनमें से एक मियास 
नगरपालिका अभिप्रेत है जिगक अधिकारिता के भीतर उस 

स्थान इन नियमों के अधीन आवंटित किया गया है 
अधिकारी या कार्यालय स्थित है ; 

और दूसग ऐसे पूल से , जिसे ये नियम लागू नहीं 
( द ) फिर्म अधिका : के संबंध में कुटुम्ब के सदस्य से यथा 

होते, एक दूसरे से विवाह कर लें , वहां उनमें से कोई 
स्थिति , पति-पती या अधिकार का उस पर आश्रित सन्तान 

भी एक अधिकारी से विवाह के एक मास के भीतर 
अभिप्रत है ; 

उन निवास स्थानों में से किसी एक को अभ्यरित कर 

देगा ; 
( घ ) “नगरपालिका " के अन्तर्गत नगर निगम , नगरपालिका समिति 
या बाई, टामुन करिया समिति, नोर्ट फाइड एरिया समिति 

( ग ) यदि निवास स्थान का अभ्यर्पण ( क ) या खंड ( ख ) 
और छावन बोर्ड पाते हैं । 

को अपेक्षानुगार नहीं किया जाता तो केन्द्रीय लोक 
मागू होना :- - 

निर्माण विभाग पूल में के निवास स्थान का पर्यटन 

ऐसी अवधि के अवमान पर रद्द समझा जाएगा । 
ये नियम निम्नलिखित प्रबों के क्वाटरों को लाग होंगे : --- 

निवास स्पामों का वर्गीकरण अ०नि० 317- खब - : 
( 1 ) पूछना कार्यालयों में नियोगित कर्मचारिखन्य को भावंटन 
के लिए मंडल प्रतियों के नियंत्रण में उपलभ्य स्वार्टर ; 

इन नियमों में प्रन्यया उपबंधित के सिवाय , साधारणतया कोई 

अधिकारी नीचे दी गई सारणी में दर्शित टाइप के निवास स्थान के आवंटन 
( 2 ) थिमान खेल के पानुरक्षण के लिए नियोजित कर्मचारिवृन्द 

का प्राप्त होगा : - - 
को प्रामंटन के लिए मंडन अधिकारी के नियंत्रण में उपलभ्य 
क्वार्टर; 

निवास -स्थान उम आवंटन वर्ष के पहले दिन, जिम में प्रावंटन किया जाता है , 
( 3 ) सनिर्माण कार्य को सुपर बनाने के लिए मंडल अधिकारी के का टाइप अधिकारी का प्रवर्ग या उसकी मासिक उपलब्धियाँ 
नियंत्रण में अनन्य पार्टर ; 

260 रुपए से अधिक 
( 4 ) केन्द्रय लोक निर्माण विभाग के अधीन अन्य क्वार्टर ; 

500 रुपा से कम किन्तु 260 रुपए से कम नहीं 
पति प्रोर पन्न को आवंटन, प्र० नि0 317- खख - 4 : 

1000 रुपए से कम किन्तु 500 रुपए से कम नहीं 

1500 रुपए से कम किन्तु 1000 रुपए से कम नहीं 
( 1 ) किस अधिकारी को , यथास्थिनि , जिसकी पत्नी या जिसके 

. 1500 रुपए और उससे अधिक 
पति को पहने ह निवास स्थान प्रावंटित किया जा चुका है , 
इन नियमों के अधे न कोई निवास स्थान तक तब माटित 

मावंटन के लिए आवेदन -- 0न0 - 317 - - . - 6 
नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा निवास स्थान अभ्यर्पित 
नहीं कर दिया जाता : ..-- 

( 1 ) ऐसे अधिकारी को , जो निवास स्थान का आवंटन चाहता है 

या उस निवास स्थान के आवंटन को जारी रखना चाहता 
परन्तु यह उपनिगम वहां लाग, नही होगा जहाँ पति और 

है जो उसे पावंटित किया गया , मंडल अधिकारी को भायंटन 
पन्न वि मालय द्वारा किए गए न्यायिक पृथक्करण के 

वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के 15 दिसम्बर के पूर्व या जब उसे 
प्रावेश के अनुसरण में पृथक -पृथक निवास कर रहे हैं । 

ऐसा करने के लिए बह निदेश दे ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति 

से और ऐसी तारीख तक इस निमित्त आवेदन करना चाहिए 
( 2 ) जमा यो प्रतिकार , जो इन नियमों के अधीन पृथक रूप से 
मावंटित निवास स्थानों के अधिभोगः है , एक दूसरे से विवाह 

ओ मंडल अधिकारी द्वारा विहित की जाए । 
कर ले वहा से विवाह के एक मास के भीतर उन निवास 

( 2) नए नियुक्त किए गए अधिकारियों या स्थानांतरण पर माने 
स्थानों में एक समर्पित कर देंगे । 

वाले अधिकारियों की बाबत , कलैडर मास की 20वी तारीख 

तक प्राप्त प्रायवन -पन्न पर , पश्चात्वी मास में विचार किया 
( 3 ) यदि निवास स्थान का अम्यर्पण उपनियम ( 2 ) को अपेक्षा 

जाएगा । 
नमार नही किया जाना तो निम्नतर टाइप • के निवास स्थान 
का प्रायंटना । गं अघि के अवसान पर रह समझा जाएगा 

निवास स्थान का आवंटन और प्रस्थापनाएं---- 317 - ख - 7 
और यदि ATT TATो टाइप के हैं तो मंडल अधिकारी 
के विनिश्चयानलार जाने से गला का प्रावंटन ऐसी अवधि 

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय से सम्बद्ध निवास 
के सामान पर रह गमझा जाएगा । 

स्थान, विमान क्षेत्रों और सन्निर्माण स्थलों पर केन्द्रीय लोक निर्माण 

विभाग के कर्मचारोवृन्द के लिए अलग रखे गए क्वार्टर अनिवार्य कर्म 
( 4 ) उपनियम ( 1 ) से ( 3 ) तक में फिर्म यात के होते हुए भी ,- - चारीवृन्द के लिए प्रारक्षिप्त समा जाएंगे और अमि० 317- खख - 9 के 

अधीन अनुशात प्रतिघारण की अवधि के होते हुए भी अधिभोगी को उसके 
( क ) पदि , यथास्थिति , पत्नी या पति को , जो इन नियमों के 

स्थानांतरण आदि पर, जैसे हो उसका उत्तरवर्ती ड्यूटी पर पाने की 
अधीन निवास स्थान का आवंटिती है , ऐसे पूल से , 

रिपोर्ट करता है या लोक सेवा के हित में वह क्वार्टर उसके प्रवर्ग के किसी 
जिरो ये नियम लाग नहीं होते एक ही स्टेशन पर बाद 

अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दिया जाता है, ऐमा मार्टर खाली करना 
में नियाग स्थान संबंधी कोई बास- मुविधा पाटित कर 

होगा । 
वी जाती है तो यथास्थिति पत्नी या पति ऐसे प्रावंटन 
के एक माम के भीतर इस निवासस्थानों में से कोई 

( सम्पया निवेशालय का०मा० सं० 2/ 52/ 64 - एसीसी ता . 20 मार्ष , 
एफ अभ्यपित कर देगा : 

1965 के उपबंध ऐसे प्रारक्षित वास-सुविधा के प्रतिधारण को विनियमित करेंगे ) । 
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( क ) पूछताछ कार्यानय से सम्बद्ध निजाम -स्थान नियमित और 

निर्माण कार्य प्रभारित कर्मचारंविन्द जो किसी पूछताछ कार्यालय 
से मम्बद्ध हैं या पिसी पूछताछ कार्यालय पर अधिकारिता 
रखो है उस पूछताछ कार्यालय में सम्बब निवास स्थानों के 
पाबंटन के लिए पात्र होंगे । मंडल अधिकारी किसी विशेष 
पूछताछ अधिकारी के लिए, निम्नलिखित प्रवर्गों में से कर्म 
चार वृन्द के प्रवर्ग का विनिश्चय करेगा जिसके लिए उस टाइप 
का जिमका वह हकदार है या निम्नतर टाइप का एक - एक 
मावास अलग रखा जा सकेगा : - -- 
(i ) सहायक इंजीनियर ( सिविल ) 
(ii ) कनिष्ठ इंजीनियर (वियुत ) 
( iii ) सहायक इंजीनियर (विद्युत ) 
(iv ) कनिष्ठ इंजीनियर ( सिविल ) 
( v ) सीवरमैन या भाजूकश 
( vi ) लिफ्ट मैकेनिक 
( vii ) पायर मैन या महायक वायरमैन 
( viii ) नलसाज या सहायक नलसाज 
( ix ) पम्प चालक या सहायक पम्पचालक 

( x ) खलासी या बेलदार 
यदि कर्मचरीवृन्द में से बयन किए गए प्रवर्ग के एक से अधिक व्यक्ति 
सरकारी निवास स्थान के हकदार हैं तो प्रावंटन उस व्यक्ति को किया 
जाएगा जिसकी उस प्रवर्ग में सबसे पहले की पूर्विकता हो । यदि कोई व्यक्ति 
पूर्वोक्त रीति में प्रस्थापित प्रआवंटन स्वीकार नहीं करता है तो निवास 
स्थान उस व्यक्ति को प्रस्थापित किया जाएगा जिसकी उस प्रवर्ग में उसके 
माव की पूर्षिकता तारीख होगी । 

यवि मंडल अधिकारी द्वारा यथा विनिस्चित पूर्षिकता की अपेक्षामों 
को पूरी करने के पश्चात् कोई निवास स्थान उपलभ्य है तो वे पूछताछ 
कार्यालय से सम्बद्ध अथवा उस पूछताछ कार्यालय पर अधिकारिता रखने 
वाले कर्मचारीवृन्द के सदस्यों को उनकी पूर्विकता के अनुसार मावंटित 
कर दिए जाएंगे । 
( ख ) विमाम क्षेत्रों से सम्बद्ध निवास स्थानों की दशा में आवंटन 

की प्रक्रिया वही होगी को उ7 पैरा ( क ) में है । 
( ग ) सन्निर्भाग कर्मचारोबून्द के लिए अलग रखे गए निवासस्थान 

के प्रावंटन में कर्मचारोपद के निम्नलिखित प्रयों को अधि 
मानता दी जाएगी : - - 
( i ) कार्यपालक इंजीनियर (सिविल ) 
( ii ) कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत ) 
( iii ) सहायक इंजीनियर ( सिविल ) 
( iv ) सहायक इंजीनियर (विद्युत ) 
( v ) कनिष्ठ इंजीनियर ( सिविल ) 
( vi ) कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत ) 
( vii) उपमंडल लिपिक 

( viii ) मोटर लारी ड्राइवर 
घ ) वे व्यक्ति जिन्हें उप पैरा ( क ) , ( ख ) और (ग ) में यथा 

वर्णित अनिवार्य कर्मचारीवृन्द के लिए माशयित निवास स्थान 
पावंटित किए जाते हैं , यह लिखित वचन देंगे कि वे जब 
कभी उनसे ऐमी अपेक्षा की जाए, अपने सामान्य कार्य के घंटों 
के अतिरिक्त प्रापात ड्यूटी भी करेंगे । सामान्य कार्य घंटे 
के अतिरिक्त प्रापात ड्यूटी करने में असफल रहने पर सरकारी 

निवास स्थान का आबंटन रद कर दिया जाएगा । 
छ ) अन्य उपबन्धों के होते हुए भी , यवि प्रावंटन प्राधिकारी किसी 

प्रक्रम पर यह ममझता है कि प्रावंटिती सरकारी सेवक की 
सेवाएं पूछताछ कार्यालयों निर्माण स्थलों, विमानक्षेत्रों में प्रमिवार्य 
नहीं हैं अथवा यवि भावंटिती ने भषमार किया है या इयूटी की 


उपेभा की है तो आमंटन , अनुलिस थान की व्यवस्था 

किए बिना , रद्द किया जा गो । । 
( 2 ) इन नियमों में अन्यथा उबंधित के निवाए किसी निवास 
स्थान के खाली होने पर वह मंडन अधिकारा तार अधिनानत. उस व्यक्ति 
को प्रावंटित किया जाएगा जो यfT 3 17 - 11 . 5 के प्रवीन उनी टाइप 
में परिवर्तन पाहता है और गांव 

उ 

प न, अमित नहीं है 
तो उस टाइप में बिना वाम -मुभिधा पाने उग प्रावक को जिमको उस 
निवास स्थान के टाइप में मबी पहन बना हो , आवंटित किया 
जाएगा , परन्तु यह निम्नलिनि । णों न पहने हुए होगा : - - 
( i) मंडल अधिकारी जायेदाः को ग प के निवास स्थान से 

उन्चनर टाइप का निवास मान जटित नहीं करेगा जिसका 

वह अनि खख - 5 के अयोन है । 
(ii ) मंडल अधिकारी किमी प्रावदक को उप टाइप से निम्नतर 

टाइप का निवास स्थान स्वीकार करने के निाबाध्य नहीं 

करेगा जिसका वह अनि० 317 - उन - 5 के अधीन पात्र है । 
( iii ) मंडल अधिकारी प्रायदक द्वारा निम्नतर प्रवां के निवास 

स्थान के आवंटन के लिए अनुरोध करने पर उसे , उसकी 
पूर्विकता की तारीख के भाधार पर उस टाप मे ठीक नीचे के 
टाइप का निवास स्थान प्रापंटित कर सकेगा जिसके लिए वह 

प्र०नि० 317 खस - 5 के अधीन पात्र है । 
( 3 ) मंडल अधिकारी प्रनारक्षित निबास -स्थान की दशा में भी 
किसी अधिकारी का विद्यमान पाबंटन , यदि अधिकारी के अधिभोग में के 
निवास स्थान को खाली कराया जाना अपेक्षित है सो , रद्द कर सकता है 

और उसे उसी टाइप का अनुकल्पिक निवास स्थान प्रापंटिन कर सकता है 
पौर प्रापात दशा में अधिकारी के अधिभोगाधीन निवास स्थान के टाइप 
से ठीक नीचे के टाइप का अनु कल्पिक निवास स्थान प्रायटित किया जा 
सकता है । 

( 4 ) खाली निवास स्थान, जानिपम ( 1 ) के अधीन किती अधिकारी 
को पायंटित किए जाने के अतिरिक्त , एकही नमय में यदि इस बात की 
माशंका है कि आवंटिती अधिकारी अायंटन को स्वीकार नहीं भी कर 
सफता है तो पान अधिकारियों को भी उनकी पूर्थिकता के क्रम से प्रस्था 
पित किया जा सकेगा । आबंटन या प्रस्थापना का स्वीकार न किया 
जाना अथवा पाबंटित निथाप स्थान को स्वीकार करने के पश्चात अधि 
भोग में न लेना - अनु०नि० 317 - खख - 8 :-- - 

( 1 ) यदि कोई अधिकारी। किनी निबार- धान का प्राचंटन , भावंटन . 
पन्न की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर साकार नहीं करता है 
अथवा स्वीकार करने के बाद भी प्राट दिन के भीमर उम निवास स्थान 
का कब्जा नहीं लेता है तो वह उस माबंटन -पन्न की तारीख से एक वर्ष 
की अवधि पर्यन्त दूसरे मायंटन का पान न होगा । 

( 2) यदि किसी अधिकारी को , जिसके पिभोग में किसी निमन्तर 
टाइप का निवास स्थान है , ऐरे यार का निवास स्थान प्रापंटित या 
प्रतिस्थापित किया जाता है जिसके लिए यह अनु नि , 317-खब 
के अधीन पान है या जिसके लिए उसने अनु नि० 317 बज ( 1 ) 
( iii ) के अधीन मात्रेदन किया है तो ये उक्त पिंटन को या पाटन 
की प्रस्थापना को अधीकार कर देने पर, पूर्ततन प्रानंटिन निवास स्थान 
में रहने के लिए निम्नलिखित ती पर अनमान four मा सकता है , 
मर्यात : 
( क ) ऐसा अधिकारी उस प्रबंटन वर्ष की शेण प्रधि, तक , जिस 

वर्ष में उसने पावंटन या प्रस्थापना से इंकार किया है, दूसरे 

प्रावंटन के लिए पात्र नहीं होगा : 
( स ) वर्तमान निवास स्थान रखे रहने के दौरान उस पर वही 

अनुज्ञप्ति फीस प्रभारित की जार्गः जो उसे मू०नि० 
45-2 के अधीन इस प्रकार प्रापंटित या प्रस्थापित निवास 
स्थान के लिए संदत्त करनी पड़ती अथवा यह अनुप्ति 


- - - - 


- 


- 


देता । 
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फैम जो उस निवास स्थान के लिए देय है जो पहले ही 

1 
उमके अधिभोग में है, दोनों में से जो भी अधिक हो । 

हुए कि यह पांच मास से अधिक नहीं 
प्रायटन प्रभात्री. रहने की अवधि और तत्पश्चात कम्जा बनाए रखने की 

होगी । 
रियायती अवधि अनु० नि० 317- ख ख 9 : 

(ix ) निवृत्ति - प्वं छट्टी या म०नि० पूरे प्रोमन थेसन गरी की 
( 1 ) पाबंटन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह अधिकारी 

86 के अधीन दी गई पूर्ण अवधि पर्यन्त किन्तु निवृत्ति 
द्वारा स्वीकार किया जाता है और तब तक प्रभावी रहेगा जम 

अस्वीकृत शूटी अथवा ऐसे पूर्व- छड़ी के मामले में 180 दिन 
तमा कि - - 

सरकारी सेवकों को दी गई और अन्य मामलों में लार म म 

अजित छुट्टी जो मूनिः की अधिकतम सीमा के अधीन 
( क ) अधिकारी के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के किसी 

56- म के अधीन सेवा रहते हुए, इम में मेवा निवृत्ति 
पान कार्यालय में कर्तव्या रूक न रह जाने के पश्चात् 

निवृत्त होते है 

को क्शा में अनुज्ञेय अवधि भी 
वह रियायती अवधि समाप्त नहीं हो जाती जो उपखण्ड 

गम्मिलित है । 
( 2 ) के अधीन अनुशेय है ; 
( ख ) पाबंटन मंडल अधिकारी द्वारा रह नही कर दिया जाता 

( x ) भारत में या भारत से बाहर ( क ) यदि अधिकारी के अधिभाग 
या इन नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन रद्द किया 

अध्यायनार्य छुट्टी 

में ऐसा कोई प्रावास है जो 

उस यास स्थान से तिमलर 
गया नहीं समझा जाता ; 

टाइप का है, जिसका वह 
( ग ) सम्यक सूचना देकर अधिकारी द्वारा अभ्यापित नहीं 

हकदार है तो अपनाथ 
___ कर दिया जाता ; 

गुली की पूरी अच के लिए । 
( घ ) अधिकारी निवास स्थान का अधिभोग समाप्त नही कर 

( ख ) यदि अधिकार के अधिभाग 

में ऐसा कोई भावान है जो 
( 2 ) अधिकारी उसे प्रायंटित निवास स्थान को उपनियम ( 3 ) 

उस टाइप का है जिसका वह 
पैरा ( 5) के प्रधान रहते हुए, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 1 ) 

सफदार है तो , छह मान में 
में विनिर्दिष्ट घटनाओं में से किसी के होने पर उस अवधि पर्यन्त , 

अनधिक को अध्यानार्थ घट्टी को 
अपने पास रख सकता है जो उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) 

प्रधि के लिए : 
में सत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है : परन्तु यह सब जब 

परन्तु जहां अध्ययनार्थ छुटी छह 
की यह निवास स्थान उस अधिकारी या उस कुटप्न के सवस्यों 

मारा से बढ़ जाती है वहाँ, 
के वास्तविक उपयोग के लिए अपेक्षित हो । 

उरामे छह माम के अवसान पर , 

या अध्ययनार्थ एदी के प्रारम्भ 
षटनाएं निवास स्थान पर कम्जा बनाए रखने 

की तारीख से , यदि वह ऐसा 
___ की अनुज्ञेय अवधि 

चाहे तो , उस घास -स्थान से , 

जिसका वह हकदार है , एक 
( i) पद स्या / पदच्युति या सेवा एक मास 

टाइप नीचे का बैकल्पिक 

स्थान आवंटित किया जा सकता 
से हटाया जाना पूर्व सेवा का 
पर्यवासन प्रयवा बिना अनुशा 
के अनाधिकृत अनुपस्थिती 

( xi ) भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति को अवधि के लिए , 
( ii ) सेवा-निवृत्ति या सेवारत छुट्टी दो मास 

परन्तु छह माम से अधिक नहीं । 
( iii ) पाबंटित को मृत्यु 

( xii ) चिकित्सीय आधार पर छुट्टी छुट्टी को पूर्ण अवधि पर्यन्त । 

चार मास 
( iv ) म नगर से बाहर किसी . दो मास 

( xiii ) प्रशिक्षणर्थ जाने पर प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि पर्यन्त । 
स्थान के लिए स्थानान्तरण 

टिप्पण : सरकारी आवास का कटजा बनाए रखने की उक्त रियायती अवधि 
( v ) किंग : मे कार्यालय को दो मास 

उस दशा में उपलभ्य नहीं होगी जब कोई स्वार्टर सरकार द्वारा 
स्थानान्तरण भो इन नियमों 

किसी विनिर्दिष्ट पद के लिए अलग रखा जाता है । 
के प्रभात नियाम -स्थान के 

स्पष्टीकरण : सारणी के मद (iv ) और ( v ) के सामने उल्लिखित 
गिपरवाह है 

स्थानान्तरण पर अनय अवधि , कार्यभार स्यागने की तारीख से और उस 
( vi ) भारत से अन्यत्र सेवा पर दो मास 

अधिकारी को नया पव - ग्रहण करने से पूर्व ममूर की गई और उसके 
जाना 

द्वारा उपभोग की गई छुट्टी की अवधि यदि कोई हो , से संगणित की 
( vii ) भाग में अस्थायी स्थाना 
यी स्थाना - चार मास 

जाएगी : परन्तु यह सारणी में ययास्थिनि मद ( vi ) या ( ix ) के अधीन 
तरण प्रणमा भारत ने बाहर 

उपबन्धित अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए होगी । 
कि लिए स्थाना 

( 3 ) यदि उपनियम ( 2 ) के अधीन किमी निवास स्थान का 
न्तरण 

फजा बनाए रखा जाना है तो प्रायटन अनुमेय रियायती 
( viii ) छ ; ( जो शिवृत्ति पूर्व कुट्टी, कुट्टी की अवधि पर्यन्त किन्तु चार 

अवधि के मधमान पर रद्द संगमा आएगा जब तक कि उगके 
अरब कृत छुट्टा, सेवात छुट्टी , म. स से अधिक नहीं । 

अवसान पर तुरन्त अधिकारी उस स्थान पर किसी पास 
चिफिरतीय छुट्टो या प्रध्यानार्थ 

कार्यालय में कार्य पुनः प्रारंभ न कर है । 
गरी मेभिम हो । 

( 4 ) जब कोई अधिकारी बिना वेतन और भला की चिकित्सा 
( ख ) प्रसूति हो प्रसूति छुट्टी तथा उसी क्रम में मंजूर 

छुट्टी पर है तो वह उपनियम ( 2 ) के नीचे गारणो के भय 
का गई छट्टी की अवधि पर्यन्त 

( xii ) के अधीन रिगायत के आधार पर प्रापन नियम. 
फिन्तु इस शर्त के अधीन रहते 

स्थान का कम्मो बनाए रख सकता है : 


- - 


- 


--- -- - - - - - - 


.. . - - - . - - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - - - -- 


-- - - - 


- 
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परन्तु यह तब जब वह ऐमें नियाम - स्थान के लिए अनजानि फीम 

( 3 ) ऐसे अधिकारी, जिनके पास अपना मकान है या व अधिकारी 
प्रनिमास नकद भेजता रहता है और ऐसी फीस दो माम में अधिक तक जिनको प्रायन्टन हो जाने के पश्चात् मकान का यामिन्व मिल गया है और 
न भेजने की दशा में प्रायंटन रद्द हो जाएगा । 

जो सरकारी निवास स्थान का अधिभोग कर रहे हैं , उतनी प्राप्ति फीस 
( 5 ) यह अधिकारी जिसने उपनियम ( 2 ) के नीचे की सारणी की 

का मंदाय करेंगे, जिननी सरकार द्वारा समय -समय पर की जाये । 
मद (i ) और मद (ii ) के अधीन रियायत के आधार पर निवाम 

निवास-सपान के खाली किए जाने तक अधिकारी का अनुज्ञप्ति फीम देने का 
म्धान का कब्जा बनाए रखा है , वह घिमी पान कार्यालय में उक्त मारणी 

वैयक्तिक दायित्व तथा अस्थायी अधिकारियों द्वारा प्रतिभू दिया जाना --- 
में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पुन : नियोभित हो जाने पर, इस बात का 

अनु नि० 317- Bख12 : 
हकदार होगा कि उस निवास स्थान का कम्जा बनाए रखे और वह इन 

( 1 ) बह अधिकारी जिसका निवाम-स्थान का प्राबन्दन किया गया 
नियमों के अधीन निवास स्थान के और किसी पाबंटन का भी पात्र हो है उमकी अनुशमि फीस तया उग नुकासान के लिए व्यक्तिगत रूप से 
जाएगा : 

दायी होगा जो उचित इट- फट के अतिरिक्त हो और जो उस नियाग-स्थान 

को प्रथया मरकार द्वारा उसमें दिए गार फर्नीमर , फिक्ससर , फिटिंग या 
परन्तु यह कि यदि ऐमे पुननियोजन पर अधिकारी की उपलग्घियां 

सेवा-व्यवस्था को कुरा प्रयधि के दौगन हो , जब नियास स्थान में प्रावन्दित 
उसे उम टाइप के क्वार्टर के लिए जिमका अधिभाग बह कर रहा है, हकदार 

कर, चया माता है और उसे प्राबन्टिन रहता है या , जहां प्राबन्दन इन 
नहीं बनाती है तो वह निम्ननर टाइप में निवाग -स्थान के लिए प्रावेदन 

नियमों के किसी उगबन्ध के अधीन रह कर दिया गया है, यहां जब तक 
करेगा । 

निषग्म-स्मान तथा उगमे सलग्न उपगुट खाली नहीं मार दिए जाते है और 
उपनियम ( 2 ) या उपनियम ( ३ ) या उपनियम ( 1 ) या जमनियम ( 5 ) उनका पूर्णतः खाली रूप में कमा सरकार को वापस नही कर दिया जाता 
में किसी बात के होते हुए भी जब कोई अधिकारी पदच्युन किया जाता है 
या मेवा में हटाया जाता है या जब उसकी सेवा पर्यघसित की जाती है 

( 2 ) जहाँ वह अधिकारी जिसे निवास स्थान प्रावन्द्रित किया गया है , न 
और उस विभाग के प्रधान झा , जिसमें वह अधिकारी, वैसी पदच्युति , 

तो स्थायी सरकारी क्षेत्रका है, और न स्थायी वत्, वहां वह प्रतिभू 
हटाए जाने या समापन के ठीक पूर्व नियोजित था , यह ममाधान हो जाभा 

सहित, केन्द्रीय सरकार द्वार। छम निमित विहित अरूप में , प्रतिभृति 
है कि लोकहित में ऐमा करना प्रावश्यक या ममो चीन है तो यह मंडल 

पन्न निष्पादित 
अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि उम अधिकारी को किए गए 

करेगा । यह प्रतिभू चन्द्रीय सरकार में प्रधीन 
नियाम-स्थान का प्रामंटन या तो तुरन्त रह कर दे या उस तारीख से 

मेवा करने वाला स्थायी सरकारी मेवक होना चाहिए । 
रद्द कर दे जो उपनियम ( 2 ) के नीचे की सारणी के मद (i ) में ___ यह प्रतिभूति -पत्र अनुज्ञप्ति फीम तथा अन्य ऐसे प्रभारों के 
निर्दिष्ट एक मास की अवधि की समाप्ति से पूर्वतर है और जो वह विनिर्दिष्ट संदाय के लिए होगा जो उस निवास स्थान और अन्य मेघानों को बाबत 
करे तथा मंडल अधिकारी तदनुसार कार्रवाई करेगा । 

तथा उसके बदले में दिए गए किमी अन्य निवास स्थान को बाबत उसके 
निवास -स्थान का खाली किया जाना प्रा०नि० 317- खब - 10 : 

द्वारा देय हों । 
( 1 ) स्यार्टर का खाली कब्जा आवंटिती सरकारी सेवक द्वारा 

( 3 ) यदि प्रतिभू सरकारी सेवा में नहीं रह जाता या विवालिया 

हो जाता है या किसी अन्य कारण में उपलभ्य नहीं रह जाता है ना अधि 
कनिष्ठ इंजीनियर को या सहायक इंजीनियर को यदि उन क्वाटरों के 

फारी किसी अन्य प्रतिभा द्वारा निष्पादित एक नया बन्धपत्र उस घटना 
अनरक्षण से सम्बध कनिष्ठ इंजीनियर को ही स्वयं माली फब्जा देना है , 

या सथ्य की जानकारी प्राप्त होने की नारीख से तीस दिन के भीतर 
जो इन नियमों के अधीन विहित समय के भीतर दिया जाएगा । 

देगा, और यदि वह ऐसा न तो , जब तक कि मण्डल अधिकारी अन्यथा 
( 2 ) यदि किसी भाबन्दन को रद्द कर दिया जाने या इन नियमों में विनिश्चय न करे, उस नियास-स्थान का उसे श्राबल्डन उस घटना की 
अन्तर्विष्ट किसी उपबन्ध के अधीन रद्द समझ जाने के पश्चात् निवारा सारीख से रम किया गया समझा जाएगा । 
स्थान उस अधिकारी के, जिसे यह पायन्टित किया गया था या उसके माध्यम 

श्रामन्टन का अभ्यर्पण और सूखगा की अवधिअनु०नि० 3 17- खान - - 13 : 
से दाबा करने वाले किसी व्यमित के अधिभोग में रहता है या रहा है , 
तो वह अधिकारी निवास स्थान में उपयोग और अधिभाग के लिए नुक 

( 1 ) अधिकारी ऐसी सूचना दे कर , गो निवास- म्यान को खाली करने 
मनियों का संदाय करने का वायी होगा, जो उस दांटिक अनुज्ञप्ति फीस के बराबर 

की तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व मण्डल अधिकारी के पास पहुंच जाए , 
होगी जो सरकार द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अपधारित की जाए । 

फिी भी ममय प्रावन्टन को अभ्यर्णित कर सकता है । निवास स्थान का 
अनुज्ञप्ति फीस से सम्बन्धित उपबन्ध - - प्र . नि . 317 - 11 

आवन्टन उस दिन के पश्चात् जिसको पन मण्डल अधिकारी को प्राप्त 

होता है , ग्यारहवें दिन से या पत्र में विनितिर सारी से , जो भी पश्चा 
( 1 ) जब वासु- सुविधा या अनुकल्पिक वासु - सुविधा का पाबन्टन स्वी 

तवर्ती हो , रद्द किया गया समझा जाएगा । यदि अधिकारी सम्यक् सूचना 
कार कर लिया जाए तो अनुशाप्ति फीस का दायित्व प्राधिभोग की तारीख से 

नदं तो वष्ठ दस दिन की , अथना दन दिन का सूचना देने में जितने दिन 
अथवा प्रामन्टन की प्राप्ति की तारीख के पाठवें दिन से जो भी पूर्वतर हो , 

की कमी हो उतने दिन की अनुज्ञप्ति फीस देने के लिए उत्तरदायी होगी , 
पारम होगा । 

परन्तु मण्डल अधिकारी कम अवधि की सूचना स्वीकार कर सकता है । 
कोई अधिकारी जो पाबन्टन स्वीकार करने के पश्चात् उम यास- सुविधा 

( 2 ) उप -नियम ( 1 ) के अधीन निवास स्थान अभ्यापित करने वाले 
का कब्जा पाघन्टन-पत्र की प्राप्ति की तारीख से पाठ दिन के भीतर नहीं अधिकारों के सम्बन्ध में , उसी स्टेशन पर सरकारी आवास- सुविधा का श्राबन्दन 
सेसा उससे उम तारीख से बारह दिन को प्राथधि तक अनुशापा फीस ली फरने के लिए, ऐसे अभ्यर्पण की तारीख से एक वर्ग झी कालावधि तक 
जाएगी । 

पुनः विचार नहीं किया जाएगा । 
( 2 ) पहा किसी अधिकारी को जो एक निवारा-स्थान का अधिभोगी निवास स्थान का परिवर्तन ----अनु०नि० 17 खख 14 : 
है दूसरा निवास-रयान भाबन्टित किया जाता है और वह नए निवास-स्थान 

( 1 ) मिरा अधिकारी को इन नियमों के अधीन निवास स्थान का याबन्टन 
का अधिभोग प्राप्त कर लेता है तो पहले निवास स्थान का प्रावन्टन नए किया गया है वह आवेदन कर सकता है कि उसको उसके बदले में जमी टाइप 
निवास स्थान का अधिभोग प्राप्त करने की तारीख से रह गमझा जाएगा । का प्रथया टाइप का जिसका पात्र या अनु० नि 317 ग्रस 5 के 
सथागि , निवास स्थान के परिवर्तन के लिए वह पहले निवास स्थान को अधीन है ( जो भी निम्नतर हो ) , नियास-ग्यान दिया जाए । पितो अधि 
इरा दिन तथा उसके बाद के एक दिन तक , मिना अनुज्ञप्ति फीस दिए , धारी को प्रावन्टिन एक टाइप के निवास स्थान को यक्निकल एम. बार से 
अपने पास रख सकता है । 

अधिक परिवर्तन की अनुशा नहीं दी जाएगी । 
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( 2 ) परिवर्तन के लिए वे सभी भावेवन, जो मण्डल अधिकारी द्वारा 
विहित प्ररूप में किए गये हों पर किसी कलेण्डर मास के उन्नीसवें दिन 
तक प्राप्त हों , अगले माम को प्रतिक्षा सूची में मम्मिलित किए जाएंगे । 
इस नियम के प्रयोजनों के लिए , के अधिकारी जिनके नाम पूर्ववर्ती मास 
की प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किए गए है , समन्वयायिप्त रूप से 
उन अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे जिनके नाम पश्चात्वर्ती मास की सूची में 
सम्मिलित किए जाते हैं । किसी विशिष्ट मास की सूची में सम्मिलित किार 
गए अधिकारियों की परम्पर ज्येष्ठता उनकी पूर्विक्ता तारीखों के क्रम से 
अवधारित की जाएगी : 

( 3 ) परिवर्तन का अवसर उपनियम ( 2 ) के अनुसार प्रयधारित ज्येष्ठता 
के क्रम से तथा अधिकारियों की अपनी पसन्द का यथासम्भव ध्यान 
रखते हुए दिया जाएगा : 
। परन्तु अधिर्षिता की तारीख से ठीक छ: मास पहले की अवधि के 
पौरान निवास के परिवर्तन की अनुशा नहीं दी जाएगी । 

( 4 ) यदि कोई अधिकारी निवास स्थान के परिवर्तन की प्रस्थापना 
या पाबन्टन जारी किए जाने के पांच दिन के भीतर उसे स्वीकार नहीं करता तो 
उसके नाम पर, उस टाइप के निवास स्थान के परिवर्तन के लिए पुन: 
विचार नहीं किया जाएगा । 

( 5 ) जो अधिकारी , निवास स्थान का परिवर्तन स्वीकार करने के 
पश्चात् उसका कब्जा नहीं लेता उससे ऐसे निवास स्थान के लिए अनु० 
नि . 3 17-सम 1 के उपनियम ( 1 ) के उपमन्धों के अनुसार मनुप्ति 
फीस ली जाएगी , जो उस निवास स्थान के लिए, जो पहले ही उसके कम्जे 
में है, और जिसका आमन्टन बराबर बना रहेगा, मू . नि० 45-क के अधीन 
प्रसामान्य अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त होगी । 

कुटुम्ब के सदस्य की मृत्यु की दशा में निवास स्थान का परिवर्तन 
अनु० नि० 317- खरु 15 : 

अनु०नि० 317-म्बम्ब - 14 में मिमी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
अधिकारी के कुटुम्ब के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और वह निवास 
स्थान के परिवर्तन के लिए आवेदन ऐसी घटना के तीन मास के भीतर 
करता है तो उसे निवास स्थान के परिवर्तन की अनुशा की जा सकती है । 
परन्तु यह परिवर्तन उसी टाइप के निवास स्थान में तथा उसी मंजिल पर 
होगा जिस टाइप का निवास स्थान उस अधिकारी को पहले से पाबन्दित 


निवास स्थान का रख -रखाव - - अनु० नि0 317-खख- 18 : 
( 1 ) जिस अधिकारी का निवास स्थान का प्रामन्टन किया गया है वह उसे और 
परिसरों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा स्थानीय मिविल प्राधिकारियों के 
समाधानप्रद प से साफ बशा में रखेगा । ऐसा अधिकारी उस निवास 
स्थान से संलग्न किसी बाग , सहन या चार दिवारी में न तो सरकार या 
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के विरुद्ध 
कोई वृक्ष, झाड़ी या पौधे उगाएगा और न ही किसी विद्यमान वृक्ष या 
झाली को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की लिखित पूर्व अनुशा के बिना काटेगा 
या छाटेगा । इस नियम के उल्लंघम में उगाये गए वृक्ष , पौधे या बनस्पति 
सम्बन्धित अधिकारी की जोखिम पर और उसके खर्च पर मण्डल अधिकारी 
या सम्बन्धित अन्य अधिकारी द्वारा हटवाए जा सकेंगे । 

( 2 ) प्रायन्टित परिसर या उसके आसपास मण्डल अधिकारी की 
अनुशा के बिना कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा । 

निवास स्थान को शिकमी देना और सहभोग - - अनु०नि० 3 17- खस- 19 : 

( 1 ) कोई अधिकारी अपने को आबन्टित निवास-स्थान या उससे संलग्न 
उपग्रहों, गैरजों और अस्तवलों का सहभोग इन नियमों के अधीन निवास 
स्थान के प्रामन्टन के पान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ ही 
करेगा । सेवा-निवासों ( या क्वार्टरों) , उपग्रहों और गरेजों का उपयोग 
केवल उचित प्रयोजनों के लिए, जिनके अन्तर्गत प्रान्टिती के सेवकों का 
निवास भी है , या अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिनकी मण्डल 
अधिकारी पनुशा थे । 

( 2 ) कोई अधिकारी अपने सम्पूर्ण निवास-स्यान को शिकमी नहीं 
देगा : 

परन्तु छुट्टी पर जाने वाला अधिकारी अपने निवास स्थान में किसी 
अन्य अधिकारी को , जो सरकारी सुविधा का सहभोग करने के लिए पान 
है, देखभाल करने वाले के रूप में प्र . नि . 317- खख - 9 में विनिविष्ट 
मवधि पर्यन्त , किन्तु छह मास से अधिक नहीं रख सकता है । 

( 3 ) जो अधिकारी अपने निवास स्थान का सहभोग करे या उसे 
शिकमी दे वह ऐसा अपनो जोखिन और उतरदायिस्य पर करेगा और उस 
निवास स्थान की बामत देय कोई अनुशप्ति फीस देने के लिये और ऐसे 
किसी नुकसान के लिये वैयक्तिक रूप से उतरवायी बना रहेगा, जो निषास 
स्थान को या उमकी सीमाओं या भूमियों को या सरकार द्वारा उसमें को 
गई सेवा व्यवस्थाओं को पहुंचे और जो उचिस टूट - फूट के अतिरिक्त हो । 
मायंटिती को उस दशा में सरकार द्वारा विनिश्चित नुकसानो का संवाय 
करना होगा जिसमें वह अनुमा के मिना शिरूमो पर ( भागनः या पूर्णतः ) 
वेकर या सहभाग करके उप्तका दुरुपयोग करता है या निमिति संबंधी 
दुरुपयोग करता है । 

( 4 ) यदि पाबंटिती द्वारा निवास के प्रयोजन के लिये मायंटित 
परिसर का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये किया जाता है तो यह 
पाटन नियम का भंग होगा । 
नियमो मोर शर्तों को भंग करने का परिणाम--- अनु० मि० 317-सख- 20 

( 1 ) यदि वह अधिकारी जिसे निवास स्थान पाबंटित किया गया है , 
प्रप्राधिकृत रूप से निबास -स्थान शिकमी देता है या सहभागो से अनुमति 
फीस ऐसी दर से लेता है जिसे मंडल अधिकारी प्रत्यक्षिक सनसमा है अथवा 
निवास स्थान के किसी भाग में कोई प्रप्राधिकृत निर्माग करता है अथवा 
निवास -स्थान या उनके किसी भाग का उपयोग उन प्रयोजनों से भिन्न 
प्रयोजनों के लिये करता है जिनके लिये वह अभिप्रेत है अथवा विद्युत या 
जल के कनेक्शन को बिगाड़ता है अथवा इन नियमों या पाबंटन के 
निबन्धनों मौर शो को भंग करता है अथवा किन्हीं ऐसे प्रयोजनों के 
लिये , जिन्हें मंडल अधिकारी अनुचित समझे, निवास -स्थान या परिसर का 
उपयोग करता है या किये जाने की अनुशा देकर नुकसान पहुंचाता है अथवा 
स्वयं ऐसा प्रापरण करता है या जो संपदा निदेशक की राय में उस अधि 
कारी के पड़ोसियों से शान्तिपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने पर प्रतिकूल 
प्रभाव डालने वाला है, अथवा पाटन प्राप्त करने की दृष्टि से किसी 


निवास-स्थानों का पारस्परिक विनियम अनु० नि० 317 बख 18 : 

जिन अधिकारियों को इन नियमों के अधीन एक ही टाइप के निवास 
स्थान प्राबन्टित किए गए हैं, वे मावेदन कर सकते हैं कि उन्हें अपने निवास 
स्थानों का पारस्परिक विनियम करने की अनुज्ञा दी जाए । जब इस बात 
की उचित तौर पर प्रत्याशा हो कि दोनों अधिकारी ऐसे विनियम के अन 
मोवन की तारीख से कम से कम छह मास तम उसी स्थान में कर्तव्या 
सद रहेंगे और पारस्परिक रूप से विनियम में प्राप्त अपने निवास स्थानों 
में रहेगें तब पारस्परिक विनियम की अनुशा की जा सकती है । 

उन स्थानों के लिए स्थानान्तरण जहां कुटुम्ब नहीं रखा जा सकता - अनु० 
नि० 317 खख 17: 

यदि किसी अधिकारी का स्थानान्तरण किसी ऐसे स्थान को किया 
जाता है जहां उसे अपना कुटुम्ब साथ ले जाने के लिए सरकार द्वारा 
अनुशा नहीं दी जाती या सलाह नहीं दी जाती और इन नियमों के अधीन 
उसे पाबन्टित निवासस्थान उसकी संतान को वास्तविक शिक्षा सम्बन्धी 
आवश्यकताओं के लिए कुटुम्ब द्वारा अपेक्षित है तो उसे , प्रार्थना करने पर , 
अपनी संतान के बाल शैक्षणिक सत्र के अन्त तक मू०नि० 45-क के अधीन 
अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर निवास स्थान रखने के लिए अनुज्ञा दी जा 
सकती है । तथापि यह नियम आरक्षित प्रवास के मामले में लागू नहीं 
होता जिसमें मण्डल अधिकारी का आदेश का० शा० सं० 2/ 52/ 04. 
एसीसी 1 ता . 20 मार्च, 1965 भारक्षित मावास का कब्जा बनाए रखने . 
को विनियमित करेगा । 


[ भाग IIMS 3 ( ii)] 


भारत का राजपन : सितम्बर 19, 1981/ माद्र 28, 1903 


3133 


- 


- 


पावेदन या लिखित कथन में कोई गलत जानकारी जानबूम कर देता है , 
तो मंडल अधिकारी , उम अनुशासनिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाष डाले 
बिना जो उस अधिकारी के विरुश की जा सकती है, निवास-स्थाम का 
आवंटन रह कर सकता है । आबंटन उस दशा में भी रद्द किया जा सकेगा 
जब प्रामंटन प्राधिकारी की यह राय हो कि पाबंटिनी या उसके प्राश्रित 
का आचरण पटोलियों से शान्तिपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने पर प्रतिकूल 
प्रभाष झालने वाला है । 

स्पष्टीकरण : - - इस उपनियम में जब तक कि संवर्भ से अन्यथा अपेक्षित 
न हो , “ अधिकारी पद के अन्तर्गत उसके कुटम्ब का कोई सदस्य मौर ऐसे 
अधिकारी के माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति भी है । 

( 2 ) यदि कोई अधिकारी उसे प्रापंटित निवास- म्धान को या उसके 
किसी भाग को या उससे संलग्न किसी उपग्रह, गैरेज को इन नियमों का 
उल्लघंन भरके शिकमी देना है तो , ऐमी किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल 
प्रभाव डाले बिना जो उसके विरुद्ध की जा सकती हो , उससे उतमी 
धर्धित अनुशप्ति फीस ली जा सकेगी, जो मूल नियम 45-क के अधीन 
मानक अनुशप्ति फीस के चार गुना से अधिक म हो । प्रत्येक मामले में 
इस बात का विनिश्चय कि कितनी अनुशाप्ति फीम वसूल की जाये और 
किस अवधि के लिये वसूल की जाये , मंडल अधिकारी गुणा- गुण के आधार 
पर करेगा । इसके अतिरिमत उम अधिकारी को भविष्य में ऐसी विनि 
दिष्ट अवधि के लिये जो मंडल अधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाये निषाम 
स्थान का सहभोग करने से विजित किया जा सकेगा । 

( 3 ) जहाँ पाबंटिती द्वारा परिमर के अप्राधिकृत रूप से शिकमी 
चिये जाने के कारण माबंटन को रद्द करने की कार्यवाई की जाती है वहाँ 
प्रायटिती तथा उसके साथ उसमें निवास करने वाले किसी अन्य व्यक्ति 
को परिसर को खाली करने के लिये माठ दिन का समय दिया जायेगा । 
भाबंटन परिसर खाली किये जाने की तारीख या मावंटन रद्द करने के 
प्रादेश की तारीख से , जो भी पूर्वतर हो , साठ दिन की अवधि समाप्त 
होने पर रद्द हो जायेगा । 

( 4 ) जहाँ निवास स्थान का आवंटन ऐसे आचरण के कारण रा 
किया जाय जो पड़ोसिपों से शान्तिपूर्ण, सम्बन्ध बमाये रखने पर प्रतिकूल 
प्रभाव डालने वाला हो वहाँ , उस अधिकारी को मंडल अधिकारी के 
विवेकानुसार उसी वर्ग का अन्य निवास स्थान किसी अन्य स्थान में पाबंटित 
किया जा सकेगा । 

( 5 ) मंडल अधिकारी इस नियम के उपनियम ( 1 ) से ( 4 ) तक 
के अधीन सभी कार्यवाइयां या कोई कार्यागई करने के लिये तथा 
ऐसे अधिकारी को , जो नियमों का तथा उसको जारी किये गये अनुदेशों 
को मंग करता है . तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिये वास - सुविधा 
के प्रापंटन के लिये अपात्र घोषित करने के लिये भी सक्षम होगा । 

( 6 ) जहाँ इस नियम के अधीन कोई शास्ति अधीक्षण इंजीनियर 
या उमसे नीचे पंक्ति के किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाती है, 
वहां, व्यषित व्यक्ति पाास्ति अधिरोपित करने वाले प्रादेशों की अपने या 
अपने नियोजक द्वारा प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर मुख्य इंजीनियर 
या महानिदेशक ( संकर्म ) को अभ्यावेदन कर सकेंगा । 

( 7 ) शास्ति अधिरोपित करने घाला मूल मादेश तब तक वैध रहेगा 
जब तक वह अभ्यावेदन के परिणामस्वरूप उपान्तरित या विखंडित न हो 
जाये । 
मावंटन के र किये जाने के पश्चात् निवास स्थान में ग्ने रहना - अनु०नि० 
317-सुख- 21 : 


पौर अधिभोग के लिये उपनी नुकसानी और माग-प्रभार का देनदार 
होगा जो , सरकार द्वारा समय -समय पर अवधारित दंड अनुप्ति फीस के 
बराबर हो या उस अनुज्ञप्ति फीस का दोगुना जो यह संदत्त कर रहा था , 
इनमें से जो भी उच्चतर हो : 

परन्तु किसी अधिकारी को उस निवाम -स्थान को जो किसी विशेष 
पद के लिये अलग नहीं रखा जाता है, विशेष दशानों में , मृ० नि० 45- क 
के अधीन मानक अनुज्ञप्ति फीम से दोगुना या मू० नि० 45-क के अधीन 
पूल की गई मानक अनुशाप्ति फोम से दोगुना, जो भी अधिक हो या 
उस अनुज्ञप्ति फीस का दोगुना, जो वह मंदत्त कर रहा था , इनमें से जो 
भी उच्चतर हो , पर अनु० नि० 317 खख - 9 के अधीन अनुशात झालावधि 
से परे दो माम से अनधिक की कालावधि के लिये निवास स्थान रखने 
के लिये मंडल अधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा । 
इन नियमों के जारी किये जाने के पहले किये मावंटनों का बना रहना 
अनु० नि० 317- खम्ब 22 : 

भिवास स्थान के किसी ऐसे विधि मान्य प्रापंटन के बारे में जो इन 
नियमों के प्रारम्भ के ठीक पूर्व तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन अस्तित्व 
में हो यह समझा जायेगा कि यह इन नियमों के अधीन सम्पर रूप से 
किया गया पाबंटन है भले ही वह अधिकारी जिसे यह प्रामंटन किया गया 
हो , उस टाइप का निवाम-स्थान का हकदार न हो और उस पाबंटन और 
उस अधिकारी के सम्बन्ध में इन नियमों के सभी पूर्वगामी उपबन्ध तदनुसार 
लागू होंगे । 
नियमों का निर्वचन -- मनु० नि . 317-खख- 23 : 

यदि इस प्रभाग के नियमों के निर्वचन की बाबत कोई प्रश्न उठना 
है तो असफा विनिश्चय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा । 
नियमों का शिथिलीकरण -- अनु० नि० 317 खम्ब- 24 : 

केन्द्रीय सरकार ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे इम प्रभाग 
के नियमों के सभी उपबन्धों को या उनमें से किसी को किमी अधिकारी 
या निवास स्थान के मामले में या अधिकारियों के किसी वर्ग या निवास 
स्थानों के किसी टाइप के बारे में शिथिल कर सकेगी । 
शक्तियों या करमों का प्रत्यायोजन - अनु० नि . 317-खख- 25 : 

केन्द्रीय मरकार इस प्रभाग के नियमों द्वारा उसे प्रदस्त कोई शक्ति 
या सभी शक्तियां अपने नियंत्राधीन किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों के 
प्रधीन प्रत्यायोजित कर सकेगी जिन्हें प्रत्यायोजित करना वह ठीक समझे । 

[एफ0 सं0 28017/ 7/ 80/ ६ उम्लुका 

सी० पी० मोहर, उप सचिव 


प्रारूप मापंटन -पत्र 
सं० 
भारत सरकार 
फे० लो० नि० वि० प्रभाग 
सेवा में 


मावंटन / सुरेत 


प्रिय महोदय /महोदया 

पार्श्व में अंकित निवास-स्थान , केन्द्रीय नियम , 1981 के अधीन 
सरकारी निवाम-स्थानों का माबंटन के उपबंध के अनुसार प्रापको पाबंटित 
किया जाता है । यह आबंटन उस अवधि के लिये किया जाता है जिममें 
प्राप - - - - - --- --- प्रभाग से संबस रहते है और--- -------- - के 
रूप में - - - - - - - -- मनुभाग / उप प्रभाग प्रभाग के प्रभारी के रूप 
में कार्य करते है । 
1. निवास स्थान की विशिष्टियां 2. टाइप 
3. प्रसुसज्जित निवास स्थान के बदले 4. टाइप 


जहाँ कोई प्राबटन इन नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन रद्द किया 
जाता है या रद्द कर दिया गया समझा जाता है और तत्चात् वह निवास 
स्थाम उस अधिकारी के , जिसे वह प्रापंटित किया गय था या उसके 
माध्यम से बाबा करने वाले व्यक्ति के प्रधिभोग में बना रहता है या बना 
रहा है वहां ऐसा अधिकारी उस निवास स्थान सेवाभों, ऊपर के उपयोग 


5. सुसज्जित 


- - - 


- 


- 


-- - - --- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 
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2. आप से अनुरोध है कि इम पन्न को जारी करने प्राप्त करने की 

(i ) प्रतिमू का नाम 
तारीख में पांच दिन के भीतर आप अपनी स्वीकृति भेज दें । स्वीकृति 

(ii ) प्रतिभू का पदनाम 
संलग्न प्ररुप में दो प्रतियों में होनी चाहिये और इमे अधोहस्ताक्षरी को 

( iii ) कार्यालय मंत्रालय , जहाँ नियोजित है 
( नाम से ) सम्मधित करके भेजा जाना चाहिये । 
3. यदि पांच दिन की विहिन अवधि के भीतर स्वीकृति प्राप्त नही 

संपदा निदेशालय या पुनर्वास विभाग या किसी अन्य 
होती है तो सामंटन अस्वीकृत किया गया समझा जायेगा और प्रापके 

गरकारी विभाग स्वशासी निकाय पर्व सरकारी/पब्लिक 

उपक्रम कार्यालय द्वारा कोई भी अन्य सरकारी निवास 
मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा । 

स्थान मुझे या मेरी पत्नी मेरे पति को पाबंटित नहीं 
___ 4. यदि श्राप अस्थायी मरकारी मेगक है तो आपसे प्रपेक्षा की जाती 

किया गया है । 
है । आप किसी स्थायी सरकारी से सेवक का प्रतिभूति बधं-गव अपनी स्वीकृति 

___ मैं यह प्रमाणित करता हूं कि नियुक्ति के स्थान पर 
के साथ प्रस्तुत करें । बंध-पत्र गिहिन प्रप में होना चाहिये । 

मेरे प्रगने नाम से या मेरी पलो मेरे पति या कुटुम्ब के 
5. यदि प्राबंटन यः कार कर लिया जाता है तो आपको गम्बद्ध किसी अन्य सदस्य के नाम से मेरे स्वामित्व में कोई 
के . लो० नि० वि० पूछताछ कार्यालय में इस पत्र की प्राप्ति की तारीख मझान या फ्लेट नहीं है । मैं यह भी बचा देता हूं कि 
से पाठ दिन के भीतर पाबंटिन निवास स्थान का कटना ले लेना चाहिये । जब में या मेरे कुटुम्य का कोई सवस्य इस स्टेशन पर 
ऊपर विनिर्दिष्ट समय के भीतर कम्जा लेने में असफल रहने की दशा में कोई मकान अजित करेगा तो , मैं उसकी जानकारी 
पापको प्रावंटन के आठवें दिन से अनुज्ञप्ति फीस का संवाय करना होगा आपको दंगा । 
और. यावंटन को रद्द किया जा सकेगा । 

यदि वर्तमान पद से मेरा म्यानांतरण हो जाता है 
भवदीय 

तो साधारण पूल में या अन्यथा प्रौपचारिक रूप से 
कार्यापालक इंजीनियर पाबंटन का इंतजार किये बिना दो सप्ताह के भीतर में 
-- - - प्रभाग के० लो० नि० थि० क्वार्टर खाली कर दंगा । । 
तारीख 19, . . . 

मैंने के० लो . नि . वि . के नियंत्रणाधीन सरकारी नियास -स्थानों 
प्रति निम्नलिखित को अग्रेषित 

के माबंटन की बाबत नियमों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और इन 
1. उप प्रभाग 

नियमों का पालन करने का करार करता हूं । 
2. रोकड़िया--- - -------प्रभागविल सहायक । 

भववीय 
३. लेखापाल -------- ---------प्रभाग 

हस्ताक्षर 
4. अ०० परिक्षेत्र ( मकिन ) को इसके प्रधान प्राप्त अनुमोदन की 

स्पष्ट प्रक्षरों में माम/पव नाम/ सा० 
__ तारोन से सूचना । 
5. ले० ले० ५०/ मो एल कार्यालय । 

प्रतिभूधपत्र 
प्रारूप स्वीकृति पत्र 

----- - --- ---------- जो श्री---------- -- ---- --- ----- - - 

का पुत्र और इस समय - - - - - ------ - -- - - ----- --- में - - - - - - - 
कार्यपालक इंजीनियर 

के रूप में नियोजित हूं, श्री - - - --- - - - - - - ---बारा उस निवास 
- - प्रभाग 

स्थान के संबंध में , जो सरकार ने उसे मब प्रायंटित किया है तथा ऐसे 
के लो० नि० वि० 

अन्य निवाम-स्थान, अतिरिक्त वास- सुविधा, अतिरिक्त सेवक क्वार्टर या 

गैरेज के लिये, जो सरकार उसे समय -समय पर पाबंटित करे , अनुशप्ति 
विषय : निवास स्थान को स्वीकृति । 

फीस और अन्य देय रकमों का भारत के राष्ट्रपति को (जिन्हें इसमें आगे 
महोदय , 

सरकार कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनु 
__ मैं आपके पन्न सं० . . . . . . . . . . . ताo . . . . . . . द्वारा मुझे पाबंटित देशिति भी है ) संवाय किये जाने के लिये प्रतिम हूं ( इसके अन्तर्गत मेरे 
किये गये निवास स्थान सं० . . . . . . . . का आबंटन स्वीकार करता हूं । 

यारिस , निष्पावक और प्रशासक भी है ) । 
यह पत्र मुझे सा० . . . . . को प्राप्त हुआ । 
मेरी उपलधियों का पूरा ब्यौरा नीचे दिया गया है : 

___ मैं , अर्थात् प्रतिभू उस समय तक जब तक उसका खाली कम्जा सरकार 

को परिवस्त नहीं कर दिया जाता है, सभी हानि पौर नुकसाम के लिये 
( i ) वेतन 

सरकार को क्षतिपूर्ति करूंगा । मैं , अर्थात् प्रतिभू सरकार द्वारा मांग की 
( ii ) यिणेष वसन, यदि कोई हो 

जाने पर तुरन्त तथा प्रापत्ति किये बिना ऐसी सब रकमों का सरकार को 
( iii ) पेशन , और मृत्यु और सेवा निवरित उपदान 

संवाय करने का वचनबद्ध करता हूं, पो सरकार को ऊपर बताये गये रूप 
का पेंगन ममतुल्य 

में देय हों । मैं करार करता हूं जो सरकार उक्त रकमों को मुझे संदेय 
( iv ) मंहगाई वेतन, यदि कोई हो 

बेतन में से वसूल कर सकेगी ( और सरकार ऐसा करने के लिये अप्रति 
( v ) नगर प्रतिकारात्मक भत्ता 

संहरणीय रूप में प्राप्रिकृत होगी ) इस प्रकार वसूल की जाने वाली रकम 

के बारे में सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा । 
( vi ) कोई अन्य भागा, जो मंहगाई भत्ता , सवारी 
भस्ना या मकान भाड़ा भरता प्रादि से भिन्न 

मैंने जो बाध्यता स्वीकार की है वह सरकार द्वारा समय बदाये जाने 
हो । 

या उक्त श्री --- - - - -- ...- - - - - -- ( भागंटिती का नाम ) के प्रति 
जोड़ 

अन्य उतारना बरहे जाने के कारण या किसी भी अन्य ऐसे विषय या 
मैं केन्द्रीय सरकार का स्थायी वत स्थायी सेवक हूं । - -- -- - - - ऐसी घान से न से उन्मोचित होगी और न प्रभावित होगी, जिसका प्रति 
गै अस्थायी सरकारी सेवक हूं और मेरे प्रतिभ की 

भूभों से संबंधित विधि के अधीन प्रभाव, यदि वह उपबंध न होता तो 
विशिष्टियां नीचे दी गई हैं । 

से मेरे ऐसे दयित्व से मुक्त करना होता । 


सेवा में 
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यह प्रत्याभूति न तो मेरी मुभ्यु से उन्मोचित होगी और न मैं सरकार, 

( ii ) in the case of accommodation available for the 

essential maintenance staff of the cnquiry Office 
को लिखित सहमति के बिना , तब तक किसी भी समय इसका प्रतिसंहरण 

or groups of enquiry offices the stuff working in 
कर सकंगा जब तक कि ऐसे किसी निवास स्थान , सेवक चार्टर या गैरेज 

that office or group of office and who are notified 

by the Governine.lt as essential for the purpose 
का जो पाटिना के अधीभोग में है, खाली करना सरकार को परिवत 

of allotment of accommodation ; 
TET * FGT JÍTT 

(iii) in the case of accommodation available in acro 

dromes, the staff working in the aerodromic 
परन्तु ग्रह प्रत्याभूमि उस तारीख से तथ्यतः समाप्म हो जायेगी जिस 

concerned ; 
atero i fr . . . . . . . . . . m . . . . HTTA 7 7 . * 7 fiki 

(iv ) in the case of accoinmodation available for speci 
सेवा में स्थायी या स्थायीयत् घोषित किया जाता है । 

fic construction works, the staff employed on 

such construction works ; 
मरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि इम दस्तावेज पर जो भी 

( v ) in the case of accommodation meant for work 
स्टाम्प शुल्क देना होगा उसे सरकार देगी । 

charged staff of Central Public Works Depart 

ment all the work charged stuff working at that 
fari # Ar a r . . . . . . . 341 . . . . . 

station . 
इस पर हस्ताक्षर किये और परिदान किया । 

(f ) emoluments means the cmoluments as defined in 
repi i FATTET . . . . . 

Fundamental Rules 15 - C bul excluding the com 

pensatory allowances . 
( sfarver HTETT ) 

Explanation : In the case of an officer who is under 9116 
CHAT TYT . . . . . . . 

E . . . . . . . 

pension the cmoluments drawn by him on the first cay of 
ak satu . . . . . . . . . afty for FTTH 

the allotment year in which he is placed under suspension , 

or if he is placed under suspension , on the first day of the 
प्रमाणित किया जाता है कि उपम प्रतिभू स्थायी सरकारी सेवफ है 

allotment year, the cmoluments drawn by him immediately 

before that date shall be taken as cmoluments ; 
5497 or . . . at 3447 a . . . . . . 

(8 ) family means the wife or husband, as the case may 

be, and children , step - children , legally adopted 
उम विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर , जिसके 

children , parents , brothers or sisters who ordinarily 
कार्यालय में प्रतिभ नियोजित है । 

reside with and are dependent on the officer ; 
ria : 

(h ) Government means the Central Government unless 

the context otherwise iequires; 
कार्यालय स्टाम्प 

(i) priority date of an olicor in relation to a type of resi 

dence to which he is cligible under provisions of 
MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 

S . R . 317 BB - 5 means the earliest date from which 

he has been continuously drawing emoluments rele 
New Delhi, the 31st August, 1981 

vant of a particular type or a higher type in a post 

under the Central Government or State Govern 
S . O . 2474 . - In cxercise of the powers conferred by the 

ment or on foreign service except for periods of 
proviso to article 309 of the Constitution read with rule 45 

leave ; 
of the Fundamental Rules, the President hereby makes the 
following additions to the Supplementary Rules, namely : 

Provided that in respect of lype ABCD residence the date 

from which the officer has been continuously in service 
Short title and application . - -Supplementary Rules , Part VIII under the Central Government or State Government includ 
S . R . 317 Division xxvi-BBI- - 

ing the periods of fureign service shall be his priority date 
( 1) These rules may be called the Allotment of Government 

for that type ; 
Residence (Under the Control of the Central Public Works 

Provided further that where the priority date of two or 
Department) Rules, 1981 . 

more officers is the same, seniority among then shell be 
(2 ) They shall come into force on the date of their pub 

determined by the timount of emoluments , the officer in 

receipt of higher emoluments taking precedence over the 
lication in the Official Gazelle , 

officer in receipt of lower emoluments , and wbere the emolu 
Definitions - S. R . 317 – - :BB -2 

ments are equal, by the length of service : 
In these rules, unless the context othorwise requires: 

(1) licence lee means the sum of money payable 
(a ) ‘Allotment , means the grant of a licence to occupy 

monthly in accordance with the provisiong of the 
arcaidence in accordance with the provisions 

Fundamental Rules in respect of a residence 

of 
these rules ; 

allotted under thenc Rules ; 

( k ) residence means any residence for the time being 
(b ) Allotment year mcang the year beginning cr. the 1st 

under the administrative control of the divisional 
January or Such oher period as may be notified by 

Officer ; 
the Divisional Officer but in no case an allotment 
year shall extend beyond two years, 

( 1) subletting includes sharing of accomodation by 
( c ) Divisional Officer means 

an allotted with another person with or without 
the Executive Engineer 
( Civil ) or (Electrical) of the Central Public Works 

payment of licence fce by such other person . 
Department and includes an Assistant Fxecutive 

Explanation : Any sharing of accommodation by an allot 
Engineer or Superintending Engineer of thic Central tec with close relations shall not be deemed to be subletting; 
Public Works Department. 

( m ) temporary transfer means e transfer which in 
( d ) Director General (Works ) reans the Director 

volves an absence for a period not exceeding four 
General (Works ) of the Central Public Works De 

months; 
partment and Chief Engincer means the Chicf Fn 
gineers (Civil) and (Electrical) of Central Public 

( n ) transfor means a transfer from the station or poyt 
Works Department. 

where the officer is working at any other station 

or any post at the station for which the accommo 
() Eligible Office reak ,- - 

dation in occupation of the officer is not intended 
(i) in the case of accommodation meant for all offices 

and vice - versa ; 
of the Central Public Works Department, all cm 

(o ) type in relation to an officer means the type of 
ces of the Central Public Works Department 

residence to which he is eligible under Şupplemen 
located in tbc city concerned ; 

tary Rulc 317 BB - 5 . 
672G1/81 – 9 
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(p ) "adjoining munisipality" moans any municipality 

do not apply , marry each other, any one of them 
contiguous to a local illnicipality ; 

shall surrender any one of the residences within 

one month of such marriage. 
( 9 ) "house in relation to an officer or member of his 
family , means a building or port thereof used for 

(c ) If a residence is not surrendered as required under 
residential pluposes and situated within tho juris 

clause (a ) or cluune (b ), the allolment of the resi. 
diction of a local municipality or of uny adjoining 

dence in the Central Public Works Department 
municipality . 

pool shall be deemed to have been cancelled on 

the expiry of such period. 
Explanation : A building, part of which is used for resi 
dential purposes , shall be deemed to be a house for the pur Classification of Residences — S.R . 317 – B .B ,5 - 
poses of this clause rotwithstanding that any part of it is 

Save as otherwiso provided by these rules , an officer shall 
used for non -residential purposes ; 

generally be eligible for allotment of a residence of the type 
(r ) local municipality in relation to an officer means 

shown in the table below - -- 
the municipality within whose jurisdiction his office . 
is located ; 

Type of 

Category of officer or his monthly enolui 
(8 ) member of family in relation to house owning residence . 

ments as on the first day of the illotment 
officer neang the wife or husband , as the case 

year in which the allotment is made 
may be , or dependent child of the officer; 

A . Less than Rs. 260 . * 
(t) mlinicipality , includes a municipal corporation , 

B . less than Rs. 500 but not less than Rs. 260. . 
municipal committee or bourd , a town arca com 
mittee . a notified arca committee , and contonment 

C . Less than Rs. 1,000 but not less than Rs. 500 . 
board . 

1 . Less than Rs. 1500 but not less than Rs, 1,000 . 
Application : S.R . 317 – BB 3 

E , Rs. 1, 500 and above 
These rules shall apply to the followlog categories of Applications for Allotment - S.R . 317 B.H .- 6 
quarters : 

( 1) An Officer who secka allotment of a residence or the 
( 1 ) quarters available at the disposal of Divisional Om 

continuance of allotment of a residence which has been allot 
cers for allotment to staff employed in enquiry ted to him should apply in that behalf to the divisional officer 
offices; 

before the 15th December of the year preceding the year of 

allotment or when directed to do so by him and in such 
(2 ) quarters available at the disposal of divisiopol offl 

form and manner and by such date as may be prescribed by 
cers for allotment to staff employed on the main 

the divisional officer , 
tenance of aerodromes ; 

( 2 ) In respect of the newly appointed officers or those 
(3 ) quarters available at the disposal of divisional offi 

coming on transfer , applications received before the 20th day 
cers to facilitate construction works : 

of the calender month shall be considered for allotment in 
( 4) other quarters under the Central Public Works De succeeding month . 
partment. 

Allotment of Residences and Officers – S .R . 317 BB — 7 
Allotment to Husband and Wife , S. R . 317. B . 

B 

( 1 ) Residences attached to an enquiry office of the Central 
. ( 1) No officer shall be allotted a residence under theso Public Works Department, residences earmarked for Central 

ruleg if the wife or the husband , as the cage may Public Works Department staff at aerodromes and the cons 
be, has already been allotted a residence , unless truction sites shall be deemed to be reserved for the csscntial 
such residence is surrendered : 

staff and will have to be vacated by occupant on his transfer , 
Provided that this sub - rule shall not apply where the 

etc . as soon Ag his successor reports for duty or other person 

of his category is allotted that quarter in the interest of 
husband and wife are residing Reparately in pur 

public service , notwithstanding the period of retention allowed 
suance of an order of judirial separation made by 

under S . R . 317 _ BB - 9 . ( The provision of Directorate of 
any court. 

Estates O . M . No. 2 / 52 /64-ACCI dated the 20th of the 
( 2 ) Where two officer, in occupation of separate resi 

March 1965 shall regulate retention of sucht reserved accum 
dences allotted under these rules marry cuch other , modation ) 
they shall within one month of the inarriage 
surrcnder one of the residences . 

(a ) Residences attached to enquiry offices : The regular 

and work -charged staff who are attached to an enquiry office 
( 3 ) If a residence is not surrendered . as required under or have jurisdiction over an enquiry office shall be eligible 

sub -rule ( 2 ), the allotment ofthe residence of the for allotment of residences attached to that enquiry office , 
lower type shall the deemed to have been cancelled The divisional officer will decide for tho particular enquiry 
on the expiry of such period, and if the residences officer , the categories of staff out of the following categories 
are of the same type , the allotment of such one of for which one residence each of the entitled or lower tyre 
them , as the Divisional Officer may decide, shall of accommodation may be earmarked : 
be deemed to have been cancelled on the expiry 
of such period . 

( 1) Assisstant Engineer (Civil) 
(4 ) Notwithstanding anything contained in sub -rule (1 ) 

( 1) Junior Engineer ( Electrical) 
to ( 3 ), - 

( iii) Assistant Engineer ( Electrical) 
(a ) If a wife or husband , as the case may be . who is 

(iv ) Junior Engineer ( Clvil) 
an allottee of a residence under these rules, is 

( v ) Sewerman or Sweeper 
subsequently allotted a residential accommodalion at 

( vi) Lift Mechanic 
the same station from a pool to which these rules 

( vii) Wireman or Assistant Wireman 
do not apply , she or he, as the case may he, 
shall surrender any one of the tesidences within 
one month of such allotment : 

(ix ) Pump Operator or Assistant Pump Operator 
Provided that this clausc shall not apply where the hus 

(x ) Khalasi or Beldar . 
hand and wife are residing separately in pursuance 

TP more than one person of the selected categories of the 
of an Order of judicial aeparation made by any 

staff arc eligible for allotment of Government residence , the 
court. 

allotment shall he mede to the person with the carliest 
( h ) Where two officers , in occupation of separato resi priority dato in that category . If any person offered an Aot . 

denccs at the same station . One allotted under these ment in the aforesaid manner does not accent the pilotmont. 
rules and another from a pool to which these rules the residence shall be offered to a person with the next 
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priority date in the same category . any rçsidences are 

(2 ) If an officer occupying a lower type of residence is 
available atier meeting the priority l equirements as decided allotted or offered a residence of the type for which he is 
by the divisional officer , they shall be allotted to other niem 

cligible under S . R . 317 - BB - 5 or for which he has applied 
buls of slalt attached to the enquiry office or having jurisdic under S . R . 317 - BB - 6 , he may , on refusal of the said allol 
tion over that cnquiry office in accordance with their dates ment or olier of allotment be permitted to continue in the 
of priority , 

previously allotted residence on the following conditions , 

namely : 
(b ) In the case of residences attached to ucrodronies, the 
procedure for allotment shall be the same as per sub 

(a ) that such an officer shall not be eligible for another 
Para ( ). 

allotment for the remaining period of the allotment 

ycar in which he has declined tho allotment or differ ; 
( c ) The following categories of staff shall have preferance 
in the allotment of esidences curmarked for construction 

b ) while retaining the cxisting residence he shall be 
stall 

chaiged the same licence Ice which he would have 

had paid under F . R . 45- A in respect of the Jesidence 
(i) Executive Engineer (Civil ) 

No allotted or offered or the licene fcc payable 
( ii ) Executive Engincer Electrical ) 

in respect of the scsidcrice already in his occupation , 
( iii) Assistant Engineer (Civil ) 

whichever is higher . 
(iv ) Assistant Engineer ( Electrical ) 

Period for wbich Allotment subsists and the Concessioual 
(v ) Junior Engincer (Civil ) 

Period for further Retention - S . R . 317 -BB - 9 . 
( vi) Junior Engineer ( Electrical) 

(1 ) An allotment shall be effective from the date on which 
(vii ) Şub -Divisional Clork . 

it is accepted by the officer and shall continue in force until, 
( viii) Motor Lorry Driver . 

(a ) the expiry of the concessional period permissible under 
(d ) Persons who are allotted residences which are mcant 

sub - clause ( 2 ) after tbc Officer cases to be on duty 

in an eligible office of the Central Public Works 
for essential stuff as mentioned in suh - paras (a ), (b ) and (c ) 
shall give written undertaking that they will attend to 

Department ; 
emergency duty outside their normal working lours whenever 

( b ) it is cancelled by the divisionil officer or in deemed 
called upon to do 80 . Failure to attend to emergency calls 

to have been cancelled under any provision of 
outside normal duty hour s will involve randelation of the 

thcac rules ; 
allotment of the Government acommodation . 

(c) it is surrendered by ihe officer with due notice . or 
( e ) Notwithstanding other provisions, allotmcit may be 

(d ) the officer ceases to occupy the residence . 
cancelled without providing alternative Accoinniodation if thu 
allolling authority at any stage considers that the services 

( 2 ) A residence allotted to un oficer may subject to Sub 
of the allottee Government servant is not essential at the rules ( 3 ) and ( 5 ) bo retained on the happening of any of 
enquiry offices , working sites and acrodromes , or in the caso 

the events specificd in column 1 of the Table below for the 
of misconduct or negligence of duty on the part of the 

period specified in the corresponding entry in column 2 there 
allottee . 

of provided that the residence is required for the bona fide 

use of the officer or mombers of his family . 
( 2 ) Save as otherwise provided in these rules , a residence 
on falling vacant , will be allotted by the divisional officer 

. TABLE 
preferably to an applicant desiring a change of accommoda 
lion in that type under the provisions of S .R . 317 -BB - 5 and 

Events 

Permissihlo period 
if not required for that purpose , to an applicant without ac 

for reten ion of 
commodation in that type having the earilest priority dato 
for that type of residence subject to the following condi 

the res donce 
tions - 
( 1) the divisional officer shull not allot a residence of 

(i) Resignation , dismissal or remo - 1 month . 
a type higher than that to which the applicant 15 
eligible under S.R . 317 -BB -5 . 

val from service termination of 

service or unauthorised absence 
( ii ) the divisional officer shall pot compel any applicant 

without permission . 
to accept a residence of a lower type that that to 
what he is eligible under S . R . 317 -BB - S . 

( ii ) Retiroment or terminal leave. 2 months . 
( iii) the divisional officer , on request from an applicant 

( iii ) Death of the allottee 

4 months , 
for allotment of a lower category residence , may 

(iv ) Tiangfor to a place outside the 2 months. 
aliot to him a residence next below the type for 

city concerned . 
which the applicaut is eligible under S .R . 317 -BB - S 
on the basis of his priority date for the same. 

(v ) Transfer to an office which is not 2 months. 

eligible for accommodation under 
(3 ) Thc divisional Oficer may even in case of non -reserved 

these rules . 
accommodation cancel the existing allotrocnt of an officer 
and allot to him an alternative residence of the game type 

(vi) On proceedirg on foreign service 2 months. 
or in emergent circumstances an alternative residence of the 

in India 
type next below the type of residenco in occupation of the 
officer if the residence in occupyution of the officer is required 

( vii) Temporary transfer in India or 4 months. 
to be vacated . 

transfer to a place outside India . 
(4 ) A vacant residence may , in addition to allotment to 

( viii) Leave (other than leave 

For the period of 
an officer under sub -rule ( 1 ) be offered simultaneously to 

(a ) proparatory to retirement, leave but not ex 
other eligible officers in order of their priority date , if it is 

refused leavc, terminal ceeding 4 months. 
apprehended that the allotlec officer may not accept the 
allotment. 

leave, medical ſcav : or study 

leave ). 
Non - acceptance of Allotment or Offer or Failure to occupy 
the Allotted Residence after Acceptance - - S . R . 317 -BB .8 . 

(b ) Maternity leave. 

For the period of 

maternity leave plus 
( 1) If any officer fails to accept the allotment of a resi 

tho leave granted in 
dence within five days or fails to take possession of that 
residence after acceptance within eight dayy from the date 

continuation sub 
or receipt of the letter of allatment he shall not be eligible for 

ject to maximum 
another allotment for period of onc year from the date of 

period of five inonths 
The allotment latter . 
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cash every month and where he fails to remit such licence feo 

for more than two months the allolment shall stand cancelled . 
( ix ) leave preparatory to retirement for the full period 

( 5 ) An officer who has retained the residence by virtu ; of 
or refused Icave granted under of leave on full ave the concession under item (1) or item (ii ) of the Table below 
F . R . 86 or earned leave gianted rage pay , subject to Sub -rule ( 2 ) shall , on re- employment in an eligible office 
to Government Servants , who a maximum of 180 within the period . specified in the said Table be entitled to 

retain that residence and he shall also be eligible for any 
relire under F .R . 56 (j) 

duys in the case of 

further allotment of residence under thesc miles : 
leave preparatory 
lo retii oment and 

Provided that if the emoluments of the officer on such re 

employment do not entitlo him 
of montits in other 

to the type of residence 
occupied by him ; he shall apply for allotment of a lower 
cases, inclusive of 

type of residence . 
the period permissi 
ble in the case of 

6 , Notwithstanding anything contained in sub -rulc (2 ) or 
rotirement . 

sub - rule (3 ) of sub- rule (4 ) of sub - rulo (5 ) when an officer 

is dismissed or removed from service or when his services 
(x ) Study loave in or outside India (a ) In case the officer have been terminated and the Head of the Department in res 

is in occupation of 

pect of the office in which such officer was employed immc 

diately before such dismissal, removal or termination is 
Accommodation be 

satisfied that it is necessary or expedient in the public intc 
low his entitlement, rest so to do , he may require the divisional officer to cancel 
for the entire period the allotment of the residence made to such officer either 
of study leave. 

forthwith or with effect from Auch dnte prior to the expiry 

of the period of one month referred to in item - ( i) of the 
(b ) In case the offi 

Table below sub- rule ( 2 ) As be may specify and the divi 
cer is in occupation 

sional officer shall act accordingly . 
of his entitlod type 

Vacation of Residence - S.R . 317- BB - 10 
accommodation , foi 
the period of study 

( 1 ) The vacant possession of the quarters shall be given 

by the allottee Government servant la Junior Engineer or to 
leave but not ex 

Assistant Engineer in case Junior Engineer himself is to 
ceeding six months : hand over the yucant possession , concerned with the mainte 
Provided that where mance of those quarters within the period prescribed under 
the study Icave cx 

these ruleg. 
tends beyond six 

( 2 ) When after an allotment has been cancelled or is deem 
months he may be 

ed to be cancellod under any provision contained in theso 

rules , the residence remains or has remained in occupation of 
allotted alternative 

the officer to whom it was allotted or of any person claining 
ikccommodation, one through him , such officer shall be liable to pay damages for 
type below his co use and occupation of the residence equal to the panel licence 
titlement, on the ex 

fec as may be determined in accordance with the policy for 
piry of six months 

mulation approved by the Government. 
or from the date of Provisions relating to Licence Fee : S . R . - 317 -BB - 11 
commencement of 
the study leave, if 

( 1 ) Where an allotment of accommodation or alternativo 
he so desires. 

accommodation has been accepted , the liability for licence feo 

shall commence from the date of Occupation or the cighth 
(xi) Deputation outside India . For the period of day from the date of receipt of the allotment, whichever is 

deputation but not 

carlier . 

exceeding six months An officer who, after acceptance, fails to take possession 
(xii) Leave on medical grounds Full period of 

of that accommodation within eight days from the date of 

receipt of the allotment letter , shall be charged licence fee 
leave . 

from such date upto a period of 12 days. 
(xiii ) On proceeding on training For the full period 

( 2 ) Where an officer, who is in occupation of a residence is 
of training, 

allotted another residence and he occupies the new residenco , 

the allotment of the former residence sball be deemed to be 
Note : The above concessional period for reteation of Go 

cancelled from the date of occupation of the new residence . 
verament accommodation not available when any He may however , retain the former rçsidence without pay 
quarter has been earmarked for a specific post by tho moht of licence fee for that day and the subsequent day for 

shifting 
Government. 

( 3 ) House owning officers or those who owns a house after 
Explanation : The period permissiblc on transfer mentioned 

allotment and are occupying Government accommodation 
against items (iv ) and ( v ) in the Table shall count from the 

shall pay licence fee as decided by the Government from 
date of relinquishing charge plus the period of leave , if any, 

time to time. 
sanctioned to and availed of by the officer before joining duty 
ut the new office subject to a maximun límit provided under Personal Liability of the Officer for payment of Licence Feo 
items (vi) or (1x ) as the case may be of the Table . . 

till the residence is vacated and furnishing of security by 

temporary officers — S . R , 317-BB - 12 
(3 ) Where a residence is retained under sub -rule (2 ) the 
allotment shall be deemed to be cancelled on the expiry 

( 1) The officer to whom a residence has been allotted shall 
of the admissible conccssional period unless immediately on be personally liable for the licence fee thereof and for any 
the cxpiry thereof the officer resumes duty in an eligible vamage beyond fair wear and tear caused thereto or to the 
office at that place , 

furniture , fixtures or fittings or services provided therein by . 

Government during the period for which the residence has 
( 4 ) Where An officer is on medical leave without pay and been and remains allotted to him , or where the allotment 
allowances , ho may retain his residence by virtue of the has been cancelled under any of the provisions in these rules , 
concession under item (xli ) of the Table below sub -rule ( 2 ) : until the residences along with the out-houses oppurtenant 

thereto huve heen vácated and full vacant possession thereof 
Provided he remits the licence fec for such residence in has beco restored to Government, 
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R 
(2 ) Where the officer to whom a residence has been allot Mutual Exchange of Residences - - S.R . 317 BB - 16 . 
ted is ncither a permanent nor a quasi- permanent Government 

Olficers to whion residences of the same type have been 
servant, he shall execute it security bond in the lurm pres 

allotted under these rules muy upply for permission to mu 
cribed in this behalf by the Central Government with a 

tually exchange their residences. Permission for mutual ex 
surety , who shall be a permanent Government servant serv 

changes inay be granted if both the officers ure reasonubly 
ing under the Central Government for due payment of licence 

expected to be on duty at the samno place and to reside in 
fee and other charges due from him in respect of such resi 

their mutually exchanged residences for at least six months 
dences and services and any other residences and services 

from the dalc of approval of such exchange . 
and any other residence provided in lieu . 
(3 ) If the surety ceases to be in Government Service or 

Transfer to Non -family Station — S .R , 317-BB - 17 . 
becomes insolvent or withdraws his guarantee oi ceases to 

If an oficer is trunsferred to a station where he is not 
be available for any other reason , the officer shall furnish a permitted or advised by Government to take his family with 
fresh bond executed by another surety within thirty days from 

him and the residence allotted to him under these rules is 
ihe date of his acquiring knowledge of such event or fast ; required by the family for Ure bona fide elucutional needs 
and if he fails to do so , the allotment of the residence to him 

of his children , he may be allowed on request to retain the 
shal), unless otherwise decided by the divisional officer be 

residence on payment of the rent under F . R 45 - A till 
deemed to have been cancelled with effect from the dale of the end of current academic session of his children , However , 
that event 

this rule is not applicable in case of reserved accommodation 
Surrender of an Allotment and Period of Noticc — S .R . 317 

where the orders of Directorate of Estatcs O . M . No. 2 / 52 /64 

Acc J dated the 20th March , 1965 will regulate retention of 
BB - 13 . 

reserved accommodation . 
( 1) An officer may at any timę surrender an allotment by 
giving intimation so as to reach the divisional officer at least 

Maintenance of Residences S .R . 317 -BB- 18 . 
ion days before the date of vacation of the residence , The ( 1) The offer to whom a residence has been allo :ted shall 
allotment of the residence shall be decmed to be cancelled 

Inaintain the residence and premises in a clean condition to 
with effect from the eleventh day after the day on which the 

the satisfaction of the Central Public Works Department and 
letter is received by the divisional officer or the date specified 

the local civil authorities . Such officers shall not grow any 
in the letter , whichever is later . If he fails to give duc notice , 

tree , shruby or plants contrary to the instructions issued by 
he shall be responsible for payment of licence fee for ten 

the Government or Central Public Works Department not 
days or the number of days by which the notice given by 

cut or lop ofl any existing tree or shrub in any garden , 
him falls short often days , provided that the divisional offrer 

Courtyard or compound attached to the residence gave with 
may accept a notice for a short period . 

the prior permission in writing of the Central Public Works 
(2 ) An officer who sui renders the residence under sub -rule 

Department. Trece , plantation or vegetation , grown iti con 
( 1 ) shall not be considered again for allotment of Govern 

travention of this rule nay - be caused to be removed by 
ment accommodation at the same station for a period of one 

the divisional officer or other authority concerned at the 
year from the date of such surrender . 

risk and cost of the officer concerned . 

( 2 ) No additions or alterations shall be made in and around 
Change of Residence - S. R . 317- BB - 14 , 

the premises allotted without the permission of the divisional 
( 1 ) An officer to whom a residence has been allotted under officer 
these rules may apply for a change to another residence of Subletting and Sharing of Residences — S .R , 317- BB - 19 . 
the samc typo or residence of the type to which he iş 
eligible under S . R . 317 -BB - 5 whichever is lower. Not more ( 1) No officer shall share the residence allotted to him 
than one change shall be allowed in respect of one typo of or any of the out-houses, garages and stables appurtenant 
l esidence allotted to the officer . 

thereto except with the employees eligible for allotment of 

residence under these rules . The servants quarters , out 
(2 ) All applications for change made in the form prescrib houses and garages may be used only for the bona fide 
ed by the divisional oflicer and received upto the 19th day 

purposes including residence of the servants of the allotteo 
of a calendar month shall be included in the waiting list in 

Or for such other purposes as may be permitted by the Divi 
the succeeding month . For purposes of this rule the ollicers 

sional Oflicer, 
whose names are included in the waiting list in an earlier 
month shall be senior en block to those whose names are (2 ) No ollicer shall sublet the whole of his resideiico : 
included in subsequent months . The inter se seniority of 
the officers included in the list in any particular month shall 

Provided that an officer proceeding on leuve may accom 
be determined in the order of their priority dates . 

moda c ill the residence any other officer Ligible to share 

accommodation under these rules as it caretaker for the period 
(3 ) Changes shall be offered in order of seniority deter specified in S . R . 317 - BB -9 , but not exceeding six months . 
mined in accordance with sub -l ule (2 ) and having regard to 
the officer s preference as far as possible : 

( 3 ) Any officer who sharcs r sublets his residence shall 

do so at his own risk and responsibility and shall remain per 
Provided that no change of residence shall be allowed dur sonally responsible for any licence fee payable in respect 
ing a period of six months immediately pieceding the data of thc residence and for any damage caused to the residence 
of superannuution , 

or its precincts or grounds of Services provided therein by 

Government beyond fair wear and tear. The allottce shall 
( 4 ) If an officer fails to accept a change of residence offer 

huve lo pay damages as decided by the Government in cases 
ed to him within five days of the issue of such offer or allot of misilsc on account of subletting ( partly or fully ) sharing 
ment, he shall not be considered again for a change of re without permission or for the structural misuse . 
sidence of that type. 

( 4) The premises allotted for residential purpose , if used 
( 5 ) If an officer who after accepting a change of residence for any other purpose by the allottce shall constitute violation 
fails to take possession of the same he shall lic charged of the allotinent rules . 
licence fee for such residence in accordace with the provisions 
of sub - rule ( 1 ) of S . R . 317 - BB - 11 in addition to the normal 

Consequences of Brench of Rules and Conditions -- S .R . 317 

BB - 20 . 
licence fee under F . R , 45- 4 for the residence already in his 
possession , the allotment of which shall continue to subsist. 

( 1 ) If an officer to whom i residence has been allotted un 

authorisediy sublets the residence or chargex liccncc fee from 
Change of Residence in the event of Death of a Meniber of 

the share it a rate which the divisional officer consider ex 
the Family — S .R . 317-BB - 15 . 

cessive or erects any unauthorised structure in any part of 

the residence or uses the residence or any portion thereof for 
Notwithstanding anything contained in S . R .-317 8 - 14 un any purposes other than that for which it is incant of tampers 
officer may be allowed a change of residence in the death with the electric or water connection or commits any other 
of any member of his family if he applies for a change willi lireach of these rules or the terms and conditions of the 
in three months of such occurrence provided that the change allotment of uses the residence or premises or allows the 
will be given in the same type of residence and in the same l esidence or premises to he used for any purpose which the 
foor as the residence already allotted to the officer , 

divisional officer considers to be improper or conducts him 
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self in a manner which in his opinion is prejudicial to the Continuance of Allotment made Prior to the Issue of theso 
majntenance of harinonious relations with his neighbour s or Rules S . R . 317 -BB -22. 
has knowlingly furnshed incorrect information in any applica 
tion or written ştalement with a view to securing the allot 

Any valid allotment of a residence which is subsisting im 

mediately before the commencernent of these rules under 
ment , the divisional officer pay without prejudice to uny other 
disciplinary action that may bc taken against him cancel the 

the rules then in force shall be dcomcd an allotment duly 
allotmcpt of the residence. Allotment is liable to cancella 

made under these rules notwithstanding that the oflicer to 
tion if in the opinion of the allotling authority , the conduct 

whom it has been made is not entitled to a residence of that 
of the alluttee or his dependent is prejudicial to the maintenance 

type iind all the preceding provisions of these rules shall 
of harmonious velations with the neighbull s. 

apply in relation of that allotment and that ollicer accordingly . 

Interpretation of Rules - -S .R . 317 BB -23 , 
Expliination : - In this sub -rulu ile expression "Ollicer - If any question arises as to the interpretation of the rules in 
cludes , unless the context otherwisc requires, a member vi his this Division , it shall be decided by the Central Government. 
family and any person claiming through the officer . 

Reluxation of Rules - S .R . 317 -BB -24. 

The Central Government may for reasons to be recorded 
(2 ) ilun officer sublets a residence allotted to him of any in writing relax all or any of the provisions of the rules 
portion thercof Of uny of the out-loitsss or garages , uppuilt in this Division in the case of any office or residence or 
nant thereto in contravention of these rules , he may without class of officers or type of residences . 
prejudice to any other action that may be taken aguinst him 
be charged enhanced licence ice not exceeding four tines the 

Delegation of powers Functions — S. R . 317-BB -25 . 
standard licence feç under F . R . 45- A . "The quantum of liccnce 

The Central Government muy delegate any or all the 
fee to be recovered and the period for which the same may powers conferred upoil it by the sules in this Division to 
be recovered in each casc will be decided by the divisional any officer under its control subject to such conditions as it 
ollicer on merits . In addition the offices may be debaired may deem fit to impose , 
from sharing the residence for a specifici period in future 
us may be decided by the divisional otficer, 

( F . No. 28017 / 7 /80 -EW 2 ] 

D . P. OHRI, Dy. Secy. 
( 3 ) Where action to cancel the allotment is tuken on 

DRAFT ALLOTMENT LETTER 
account of unauthorised sublet . 19g of the premises by the 

ALLOTMENT/IMMEDIATE 
allottee , a period of sixty days shall be allowed to the allolice 
und any other person residing with him therein to vacate GOVERNMENT OF INDIA 
the premises. The allotment shall be cancelled with effect 
from the date of vacation of the promises or expiry of the 

C .P . W . D . Division 

Dated the 
period of sixty days from the date of the orders for the cati 
cellation of the allotment whichever is earlier . 


NO. 


To 


(4 ) Where tho allotment of a residence is concelled for 
conduct prejudiciul to the maintence of harmonious velutioris 
with the neighbours , the olficer at the discretion of the divi 
sional officer may be allotted another residence in the samc 
class at any other place . 


(5 ) The divisional officer shall be competent lo lahe all 
or any of the actions under sub - rules ( 1) 10 ( 4 ) of this rule 
and also to declare the officer who commits a breach of the 
rules and instructions issued to him to be ineligible for ullot 
ment of residential accommodation for a period not exceeding 
llurce years . 


Dear Sir /Madam , 

The marginal noled residence is hereby allotted to you in 
accordance with the provision of the Allotinent of Gevt. 
residences under the Central Rules , 1981. This allotment is 
made for the period you remain attached to . . . ... . . . . . . 
1. Particulis of 2 . Type ) . . . .. . . . . .. . . . Division and 

iesidcrice 
in lieu of 4. Type i functioners . . . . . . . in charge 
unfurnished 
residence 

of . . . . . . . . . . . . Section /Sub 
5 , furnished 

) Division /Division 
2 . You are requested to send you : acceptance within 5 
days from the date of receipt /issue of this letter . The 4c 
ceptince should be in the enclosed form in duplicate and 
should be addressed to the undersigned (by name). 


(6 ) Where any penalty under this rule is imposed by any 
officer of the rank of Superintending Engineer or below , the 
Dygricvcd person may within twenty -one days of the receipt 
of the orders by him or his employer imposing the penalty , 
file a representation to the Chicf Engineer or Director Gene 
ral (Works ). 


( 7 ) The original order imposing the penalty Mall and 
unlças it is modified or rescinded As a result of the represcn 
tation 


Overstay in Residence after cuncellation of Allotment- S .R . 
317- BB- 21. 


Wherd , after an allotment has been cancelled or is decined 
to be cancelled under any provision contained in these rules , 
the l esidence remains or hay reinained in Occupation of the 
officer to whom it will illotted or of ny person claiping 
through him , Slich Ollicer shall be liable to pay damites ſur 
use und occupation of the residence services , furniture and 
garden charges , equa ! 10 the panel licenza fee or twice the 
licence fee the officer was paying, whicever is higher, es may 
be determined by Government fro mtime to time : 


3 . Jf no acceptance is received within the prescribe i period 
of 5 cluys, the allotment will be deemed to have been le 
tusel and your case will be dealt with accordingly . 

4 , If you are a temporary Govt. servant, you are required 
to furnish A surely bond from a permanent Central Govt. 
servant along with your accepiance . The bond should be 
on the prescribed form . 

5. If the allotment is accepted you should take posses 
sion of the allotted residence from the C .PW . D . Enquiry 
Office concerned within days of the date of receipt of 
this letter, In case of failure to take the possession within 
the time speelfied above , you will be linble to pay licence 
ſex with effect from the 8th day and the allotment shall be 
liable to cancellation . 

Yours faithfully , 
Executive Engineer 

- - - Division , CPWD . 

Dated , the ............ . . ... . . . . 19 
Copy forwarded to : 

1 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Sub -Division . 
2 . Cashier . . . . . . . . . . . . . . . . . . Division / Dill Asstt. 


Provided that an officer, as a special ce, may be allowed 
by the divisional officer to retain a residence which is not 
carmarked for a particular 17031, on payment of twice the 
standard licence fee under 1 . R . 45A cr twice the 1500led stand 
ard licence fce under F . R . 15 - 4 or twice the licence fer the 
officer wag paying, whichever is highot , for a period not ex 
coeling two months beyond the period pcrinitied under S . R . 
317 - BB - 9 . 


- 
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3 . Accountant . . . . . . . . . . .. . . . . , Division . 

2 . I, tho survcy , shall indemnify the Govt, against all loss 
4 . S . E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Circle for information 

and damages until delivery of vaconi possession of the 
w .cf. approval received under. 

Same is made to the Govt. I, the swely , hereby jinderluke to 

pay to the Govt, forthwith on dimund by Govt. and withont 
5 . A & A / Cs office . 

tenure all such sums as may be due to the Govt. as afore 
DRALT ACCEPTANCE LETTER 

said and I hereby agree that the Govt. shall be at liberty (ind 

be hereby irrecoverably authorised to d ) 80 ) to recover the 
The Executive Engineer 

said sums from the salary payable to me and the decision 

of the Govt. as to the amount so to be recovered shall be 
Division , 

final, 
C .P . W . D . 

3. The obligations undertaken by me shall not be dis 
Subject : Acceptance of residential accommodation . 

chwged or in any was uilccled thy an extension of ume 

or any other indulgance granted by the Govt. te the said 
Sir, 

Shri - 

- - - -- (Name of the allot 

tce ) or hy any other matter of thing whatsoever which under 
I accept the ullotment of residence No --- - - - - - made to the law relating to sliretics would but for this provisions 
me vide your letter No. - - - - . . -duted - - - - - - - received have the effect of so releasing me from my such liabilities. 
by mc on - Dated ). 

4 . This guarantee shall not be clischarged by my death 
Full detuils of my emoluments are given below : 

nor shall it be recoverable by snc at any time, cyçant with 

the consent in writing of the Government, untill the delivery 
(i) Pay - - - -- 

of vacant possession of any such residencc servant quarter 
(ii) Special pay if any 

or garage , which is in conpation of the allottce of the 
(iii ) Pension , and pensjon equiv 

Government quarter. 
alent of Death - cum -Retirement 

5. Provided , however , that this guarantee shall In90 -facto 
gratuity . 

terminate from the date Shri - - 

- is 
( iv ) Dearness pay , if any 

declared permanent or quasi-poimanent in any service in 
(v) City Compensatory Allowance - - - - - 

the Government of India , 
( vi) Any other allowance other 

6 . The Government have agreed to bear the stamp duty , . 
than Dearness Allowance, 
Conveyance allowance , House 

if any, for this document, 
Rent etc . 

Signed and delivered by the said - - S at New 
Total - 

Delhi the day of.- . 

- o - 19 

Signature , Address & Occupation 
I am a quasi permanent /permanent Central Govt. servant 

of witness . 
I am a temporary Govt. Servant : 
and the particulars of my surely 

(Signaturo of surety) 
are given below : 

Designation - 

Offlce to 
(i) Name of surety 

which -- - - - 
( ii ) Designation of surety 

- - 

attached - - - - - - - - 
( iii ) Office /Ministry wherç employeel 

Certified that the above surely in a permanent Govt, 
No other Govt. accommodation is allotted to me or to my 

servant . He is -- - - 

-- - - - culs of age and his pay 
wife /husband to date , either by the Directorate of Estates 

is Rs. - - 
or by the Department of Rehabilitation or by any other Govt . 
Dept . / Autonomous body / Semi Govt. / Public Undertaking 

Signature of the Head of the Deptt. 
Office . 

the office in which the sucty is 
I certify that I do not own a house or flat in the station 

employed . 
of posting either in my ow11 name or in the name of my 

Dated : 
wife /hushand , or any other member of my family . I also 

Offire Stump : 
undertake to inform you if and when I or any member of 
my family acquire a house at this station . 

I agree to vacate the quarter within two weeks of my 
transfer from the present post, without waiting for a formal 
allotment in general pool or o herwise . 

No. 2 / 52 /64 - 4cc. 1 

Government of India 
I have carefully read the Rules regarding Allotment of 
Govt. Residences at the disposal oi C .P . W . D . to its Emp 

Ministry of Works & Housing 
loyees and hereto agree to abide by these rules . 

New Delhi, the 2 )-3 -65 
Yours faithfully , 

OFFICE MEMORANDUM 
Signature 

Sub : - Extension of Govt. accommodation alloited free 
Name in Block letters 

of rent to Govt. servants in the event of leave , 
Designation . 

liansfer , death , resignation etc . 
. .. . . . . . . . . . . . . Date . 

The orders contained in this Min . s ollica Memo No. W - II 
SURETYROND 

8268 ) /53, W . 11. 27 ( 2 ) / 55 and 2 /21359- Acc . dated the 

28 - 5 - 1954 , 24 - 11- 1955 and 25- 5 - 1960 respectively provide 
1, Shri - - - - 

- - - son of Shii - - - - - that : 
- employed as - -- - 
- - - - - - - - hereby stand 

(i) An Oflicer allotted esidential accommodation on 

rentfrce basis may he allowed to retain the resi 
surely which expression shall include my heirs, executors and 
Administrator to the president of India (hereinafter called 

dence free of rent while on leave upto a maximum 
the Govt.) (which expression includes his successors and 

period of one month subject to the condition that 

be is likely to return to the same post from which 
assignces ) for payment by Shri me 

he proceeds on leave . Where , however, the period 
licence ler and other clues in respect of the residence now 

of leave granted to such an officer exceds 
allottel 1o him hy Govt, os algo for any residenccs, addl . 

one 
accommodation . extra servant quarter or garages thal muy 

month and the officer concernect is rermitted to 

retain the residence by the competent 
be allotted to him from time to time by the Government. 

authority 


Copy 


- - - 


in the 


= 


= 
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- - - - - - - - - -- ---- - - -- - -- - - -- - .-- .- - . - : - - - - - - - - - - - - -- - -- - - -- - - - - - 
during such period , usual rent in accordance with 

को , जिसके फार्म भारी वृद ने हिम्या का कार्यसाधक जान प्राप्त कर लिया 
the rules in force shall be recovered for any period 
of leave exceeding one month , 

है , अधिसूचित करती है । 
(ii) A female officer who has been allotted residential 

[संख्या ई० 11011/ 42/ 79-हिन्दी ] 
accommodation free of icnt may be peimilted to 
enjoy the rent free concession during the entire 

कान्ति देव , अवर मचिष 
period of maternity leave provided that the accom 
modation is 101 required for the substitute if any MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 
engaged during the absence on leave of the officer 
concerned and «he is likely to return to the same 

New Delhi, the 31st August, 1981 
post from where she procecds on leave , 

S. 0 . 2475.- - In pursuance of Sub -rule ( 4 ) of rule 10 of 
( iii) On transfer from one station to another , the officer the Official Languages ( use for official purposes of the Union 

may be allowed to ietain the residence , free of Rules, 1976 , the Central Government hereby notifies the 
rent for a period of first 15 days and thereafter on Regional Office, Directorate of the Field Publicity , Raiput , 
payment of rent under fundamental Rule 43 - A but the stuff wherçof have acquired the working knowledge of 
not exceeding two months from the date of Nauding 

Hindi. 
over of the charge . 

[ No. E.11011 / 42/ 79- Hindi] 
(iv ) In the event of death of the officer , his family may 

KANTI DFB, Under Secy . 
be allowed to l etain the residence , free of rent for 
u period of one month from the date of the officers 
death and thereaiter fo : a further period of 3 
months on payment or rent under fundamental 

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय 
Rule -45 - A , 
( v ) On resignation , rent frec concession to the officer 

(पुनर्वास विभाग ) 
will cease from the date of resignaion . However, in 
the case of dismissal or removal or retirement from 

नई दिल्ली , 14 अगस्त , 1981 
services, he may be allowed to retain the residence 

का० ० 2476 – विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) अधिनियम , 
for a period of one month , free of rent . 

1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 34 की उपधारा ( 2 ) द्वारा 
The retention of residence in cáscs mentioned above is to 
be allowed only if the same is required for the bonfide use मुम्प बंदोबस्त अायुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह इसके 
of the officer or his family as the case may be and the resi द्वारा बंदोबस्त पायुक्त श्री एम० बी० भल्ला को निम्नलिखित शक्तियां 
dence can be conveniently spared by the competent authority , 

सौंपते है :- - 
2 . A question has been raised if allottees of reserved resi 
dencey could as well be allowed to retain the accommoda 

1. उक्त अधिनियम की धारा 23 के अधीन अपील सुनने की शक्तियो । 
tion after handing over charge . The position is that a re 
served residence is intended for Occupation by the officer 

2. उक्त अधिनियम की धारा 24 के अधीन पुनरीक्षण प्रपील सुनने 
who actually holds the post . He is not entitled to retain it 

की शक्तियां । 
during the period of leave unless the competent authority 
permits him to do so . The allotment subsists only during the 

[ सं० 1 ( 2 )/विशेष सैल/ 81-एम० एस०- II] 
period of incumbency and immcdiniely on change of incum 
bency, the successors incumbent becomes the allottce of the 
residence in question . It will, therefore , normally be neces 

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION 
sary for the successors incumbent to occupy the residence 
immediately after taking over . If not withstanding these con 

(Department of Rehabilitation ) 
siderations a reserved residence can be made available to 

New Delhi, the 14th August, 1981 
the out going incumbent of the post or his family , the 
Govt. of India have decided that the concessional periods S . O . 2476 . -- In exercise of the powers conferred on the 
mentioned in the preceding para may be allowed by the Chief Settlement Commissioner by Sub - Section ( 2 ) of Sec . 
competent authority to the allottes of the reserved residence lion 34 of the Displaced Persons ( Con . pensution and Rehabi 
in similar contingencies irrespective of the fact whether the litation) Act , 1954 (44 of 1954 ), he hereby delegates to Shri 
allotment is on rent free basis or on rent paying basis pro M . B. Bhulla Settlement Commissioner , the following 
vided that it is not determined to the interest of new in 

Powers : 
cumbent of that post and the accommodation can bc con 
veniently spared and it does not involve any loss of revenue 

1. Powers to hear appeals under section 23 of the said 
or extra cost of the Govt. The administrative Ministry /De 

Act. 
partment of the Govt. of India will be the competent artho 
rity for this purpose . 

2. Powers to hear revisions under section 24 of the said 

Act . 
3 . Thesc orders issue with the cocurrence of the Controller 
and Auditor General of India 17 so far as the officers working 

[ No . 1 ( 2 )| Spl. Cell| 81 - SSII.] 
under him arc concerned 
4 . This O . M . issues with the co surrene of the Ministry 

__ नई दिल्ली , 21 अगस्त, 1981 
of Finance ( Estates ) vide their U . O , No. 4900 - Estates / 64 
dated 13- 10 - 1964 , 

का० आ० 2477 – विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वाम ) अधिनियम , 
Sd / 

1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 34 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रवत्त 

H . S JAIN , Under Secy . शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मुख्य बंदोबस्त प्रायुक्त, इसके द्वारा बंदोबस्त 
To 

मायुक्त के रूप में शक्तियों का प्रयोग कर रहे, हरियाणा सरकार के 
All the Ministries /Deparinients etc , of the Govt of India . 

पुनर्वास विभाग के उपसचिव को , मुआवजा पूल को मभी अमित निष्क्रान्त 
- - - - - - - -- - - - - - . - - - - -- 

मम्पत्तियों , जिन्हें प्रशासनिक और बिलीय व्यवस्था के अंतर्गत हरियाणा 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

मरकार को हस्तनिरित कर दिया गया है, के निपटान के लिये उमन 

अधिनियम के नियम 87, 8R, 90 ( 1 ) ( क ) , 90 ( 1 ) ( ख ), 90 
नई दिल्ली , 31 अगम्भ , 1981 

( 11), 90 ( 12 ) और 101 के अधीन अपनी शक्तियो सौंपते है । 
को० आ० 2475 – केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ के शासकीय 
प्रयोजनों के लिये प्रयोग ) नियम , 1975 के नियम 10 के उप नियम 

[ सं० 1 ( 14 )/विशेष सैल/ 75-एस०एस०-II] 
( 4 ) के अनमरण में , प्रादेशिक कार्यालय , क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय , रायपुर 

गोविव जी मिश्र, मुमय बंदोबस्त प्रायन 


[ भाग II - आण 3 ( ii ) ] 
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New Delhi , the 21st August, 1981 
S. O . 2477. In exercise of the powers conferred by sub 
Bection ( 2 ) of Section 34 of the Displaced Persons ( Compen 
Ration and Rehabilitation) Act, 1954 ( 44 of 1954 ), the Chief 
Settlement Commissioner hereby delegates to the Deputy 
Socretary , Rehabilitation Department, Government of Haryana 
exercising the powers of the Sottlement Commissioner, his 
powers under rules 87, 88 , 90 ( 1)( a),, 90 1Xb), 90 (11), 90 (12) 
and 101 framed under the sald Act, for the purposo of dis 
posal of all acquired evacuce propertics forming part of the 
Compensation Pool, transferred to the Government of 
Haryana, under administrative and financial arrangoments . 

INo. 1 (14) / Spl . Cell/ 75- SS II .] 
G . J. MISRA , Chief Settlement Commissioner, 


the Central Government conakders it desirable to rofor the 
question for interpretation 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
section 36A of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , 
the Central Government hereby refer the said dispute for 
adjudication to the Central Government Indusrtal Tribunal 
No. 1, Bombay constituted undor soction 7A of the said 
Act . 


SCHEDULE 


In the back ground of the directions contained in para 

grapha 56 and 57 of the Award of the Cantral 
Government Industrial Tribunal in reference No. 
CGIT - 2 / 16 of 1974 to the effect that workmen con 
cerned should by rotated betweon Pir Pau and 
Butchor Island yearly , whether the action of the 
management of Bombay Port Trust in transferting 
batcha of equal number of concerned workmen from 
Pir Pau to Butcher Island and vice versa is in con 
formity with latter and spirit of the award ? If not, 
wbat procisely should be the pattern of the rotation 
in terms of the above paid Award ? 

[ No. L-31025( 1) / 81- D.IV ( A)] 
NAND LAL , Desk Officer 


श्रम मंत्रालय 

मावेश 
नई दिल्ली, 10 . अप्रैल , 198.1 
का . मा० 2478... बम्बई पत्तन दृस्ट बम्बई के प्रबंधन से सम्परा 
नियोजकों और उनके फर्मकारों के मोष प्रौद्योगिक विवाव में , केन्द्रीय सर 
कार ने उपर्युक्त विवाद को संवर्भ संख्या 1974 का सी०जी० माई०टी० 
2/ 18 में केन्द्रीय सरकार प्रायोगिक प्रधिकरण संख्या 2, बम्बई को माय 
निर्णयन के लिए निर्देशित किया और उक्त प्रधिकरण ने : 10 अक्तुबर, 
1978 फो पंचाट दिया ; 

और केन्द्रीय सरकार की राय में इससे उपाय अनुसूची में निविष्ट 
प्रश्न पर उपर्युक्त पंचाट की व्याख्या के बारे में एक सम्बेह उत्पन्न हुमा 
है और केन्द्रीय सरकार इस प्रश्न को व्याख्या के लिए निर्देशित करना 
बांछनीय समझती है । 

अतः प्रम प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 36-क वारा प्रवत पाक्तियों का प्रयोग करते एप केन्द्रीय सरकार 
उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-2 के प्रधान गठित केन्द्रीय 
सरकार औद्योगिक प्रधिकरण संख्या 1, बम्बई की न्याय मिर्णयम के लिए 
निर्देशित करती है । 


निविष्ट 


नई दिल्ली, 8 अगस्त , 1981 
का . मा . 2479 - केन्द्रीय सरकार प्रमक खान श्रम कल्याण निषि 
अधिनियम, 1946 ( 1948 का 22 ) की धारा 3 की उपधारा ( 4 ) 
के अनुसरण में 31 मार्च 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 
पप्रक वान श्रम कल्याण निधि से विसपोषित क्रियाकलापों को निम्नलिखित 
रिपोर्ट उस वर्ष के लेबा विवरण तथा उक्त निधि के वर्ष 1981. 82 
की प्राप्तियों और पयों के प्राग्लन सहित प्रकाशित करती है । 


प्रश्नकोरमें एक 


भाग- 1 


( 1 ) सामाग्य : 


प्रधक बान श्रम कल्याण निधि का गठन प्रमक खान श्रम कल्याण 
विधि अधिनियम , 1846 ( 1948 का 22 ) के अधीन भभक बाम उद्योग 
में नियोजित श्रमिकों के कल्याण से संबंधित स्कीमों के वित्त पोषण के लिए 
किया गया है । 


1974 में संवर्भ संख्या सी० जी० आई० टी०- 2/16 में केन्द्रीय 
सरकार प्रौद्योगिक मधिकरण के पंचाट के पैराग्राफ 56 पोर 57 में 
निर्विष्ट इस प्राशय के निर्देशों की पृष्ठभूमि में कि संबंधित कर्मकारों को 
पीर पामों और बूचर भाइलर के बीच प्रतिवर्ष बारी -बारी से लगाया जामा 
चाहिए, क्या बम्बई पत्तन ट्रस्ट की संबंधित कर्मकारों समान संख्या के 
बैचों का पोर पापो से बूचर प्राईलैंड में मोर बूचर पाइलैड से पीर पामो में 
स्थानांतरित करने की कार्यवाही पंचाट की भावना के अनुरूप है ? यदि 
नहीं, तो उपर्युक्त पंचाट के अनुसार रोटेशन का यथार्थ पैर्टन क्या होना 
चाहिए ? 

[ सं० एल -31025/1/ 81-2ी 4 ए .] 

नन्द लाल , रेस्क मधिकारी 


2. अधिनियम में, निर्यात की गई सभी प्रश्रक पर मूल्यानुसार सवा 
छः प्रतिशत की अधिकतम दर पर सीमाशुल्क के उपग्रहण के लिए उपबन्ध 
किया गया है । उपकर की पर, जो कि पहले मूल्यानुसार प्रतिशत थी , 
15 जुलाई, 1974 से 3 1/ 2 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई । संग्रहणों का 
पाबंटन विभिन्न प्रघ्रक उत्पावन करने वाले दोनों में उनके प्रोसत उत्पादन 
के अनुपात में कल्याणकारी उपायों में संबंधित व्यय के लिए किया जता 


भाग- 2 


व्यवस्थित सुविधाएं 


MINISTRY OF LABOUR 

ORDER 
New Delhi, the 10th April, 1981 
S. O . 2478. - Whereas in an industrial dispute between the 
omployers in relation to the management of Bombay Port 
Trust, Bombay and their workmea, the Central Goveroment 
referred the said dispute to the Central Government Indus 
trial Tribunal No. 2 , Bombay for Adjudication in reference 

No. OGIT - 2 / 16 of 1974 and the sald Tribunal gave an award 
on the 10th October, 1978 ; 

And whereas , in the opinion of the Central Government, . 
doubt has arisen as to the interpretation of the said award on 
the question specified in the Schedulo herato annexed and 

672 GI / 81 - 7 


( क ) चिकित्सा 

मप्रक बान . श्रम कल्याण संगठन द्वारा मत्रक अमिकों और उनके 
माभितों के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधामों की नि : शुल्क 
म्यवस्था की जाती है । उनके अन्तर्गत प्रस्पातालों , प्रसूति एवं शिश कल्याण 
केन्द्रों का प्रावधान और अनुरमण गृहोपचार सहित अयरोग के उपचार की 
सुविधाएं, मायुर्वेदिक पोषधालय सहित प्रौषधालय सेवाएं पीर प्रम्य मुषि 
धाएं मामिल है । रिपोर्ट से संबंधित वर्ष के दौरान प्रप्रकबनिकों और 
उनके माश्रितों के उपचार के लिए कल्याण संगठनों द्वारा निम्नलिखित 
केन्द्रीय तथा मेवीय अस्पताल पलाए जाते रहें : - - 
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P 


ART II - SEC. 3( 1)] 


कम संभा अस्पताल का नाम 


पलंगों की संख्या 


- 


- 


- 


100 


1. केन्द्रीम मस्पताल कर्मा (बिहार ) 
2. केन्द्रीय अस्पताल, गंगापुर ( राजस्थान ) 
३. केन्द्रीय अस्पताल , काली , (माम प्रदेष ) 
4. मेलीय अस्पताल , तिसरी (बिहार ) 
5. मेशीय अस्पताल , तालपुर, ( पाघ्र प्रदेश ) 
6. केन्द्रीय मस्पताल, कासोने ( माग्न प्रदेश ) से 

संलग्न अमरोग बाई 
7. मयरोग अस्पताल, कर्मा, बिहार 
१. मेलीय अस्ससास , सईदापुरम 


50 
10 ( माहार से साथ ) 


पगार व्यवस्था पारी रही । कैंसर से पीरित पाक पनिकों के 
उपचार की योजना के अन्तर्मत पसताल में पनगों के मारतों की 
अनुमति दी गई है, पिसमें सामान्यत: 9 मास से मनामिक अधि के लिये 
मुफ्त उपचार की म्यवस्था की गई मोर कुछ अपमाप माले मामलों 
में यह अवधि 9 मास से अधिक हो सकती है, यदि उपचार कर रहे 
चिकित्सा प्राधिकारी ऐसा चाहते हैं । 

ऐसे रोगी , जिनमें एक प्राप्त नहीं है, मप्रक बाल श्रम कल्याण 
संगठनों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों से उपचार भी प्राप्त करते है । 
उनके उपचार के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निधि संगठनों को 
सहायक अनुदान दिया जाता है । 

अभ्रक बान श्रमिकों को 20 रुपये प्रति जोत्र ऐमक से पनाभिक 
लागत पर ऐनमें सप्लाई की पाती है । 
( ब ) मिक्षा भोर मनोरंजन सुविधाएं : 

मक अभिर्को प्रोर उनके पाश्रितों को शिक्षा भोर मनोरंजन सुषि 
धामों की समस्या करने के लिए , कल्याण संगठनों द्वारा बहोशिीय संस्थान 
बनाए जाते है । प्रत्येक संस्थान में एक और शिक्षा केन्द्र मोर एक महिला 
कस्लाम केन्द्र मामिल है । प्रोड सिक्षा कार्यकलापों का विस्तार करने देत 
कस्याम संगठन में सहायक और प्रीय शिक्षा में भी चोमे है । मनोरंजन के 
प्रयोजनार्ष अप्रक बनन मेत्रों में रेवियों सेट स्थापित किए गए है और नमक 
पान श्रम कल्याण संगठन के अन्तर्मत मनोरंजन पसर, पुस्तकालय पोर 
रीडिंग का कार्य कर रहे है । शिक्षा सुविधामों की व्यवस्था करने हेतु 
कल्याम संगठमों द्वारा प्राथमिक स्कूल/ मिटिम स्कृत/ हाई स्कूस पलाए 
पा रहे हैं । इन सुविधामी की पदस्था करने वाले संस्थानों की संख्या 
पस प्रकार है 


इसके अलावा अप्रफ उत्पादन करमे सासे तीन राग्यों में निम्न 
सिषित पम्प प्रकार के चिकित्सा संस्थान भी लगातार काम करते रहे : ---- 
चिकित्सा संस्थान का माम प्रान्ध विहार राज कुल 

प्रदेश 

स्थान 


क्रमांक संस्थानों का प्यारा 


कुल 


मात्र बिहार राज- 
प्रदेष 
3 . 


- 

14 
168 15 


एमोपैथिक मौषधालम 
मायुर्वेदिक मौषधालय 
पलते-फिरते पस्थिर प्रौषधासय 
प्रसूति और हिम् कल्याण केन्द्र 
पमते-फिरते चिकित्सालय एकक 13 - - 
होम्योपपिक एफक 

1 -- - - -- 1 
मषु समुपाय केमा 

- - 

- - 5 
कल्याण संगठन भयरोग से पीड़ित बनिकों के उपचार के लिए पर्याप्त 
सुविधामों की म्यवस्था करने का प्रयास करता रहा । पयरोग अस्पतालों 
पौर क्लिनिकों की स्थापना के अलावा सयरोग/ सिलिकोसिस से पीरित 
मानक खनिकों के विशेष उपचार की म्यवस्था करने के लिए मपरोन 
सेनेटोरियम, मपार ( भषमेर ) में पार पलंग पारषित किए गए । इसके 
अतिरिक्त इस प्रयोजना के लिए केन्द्रीय अस्पाताल मंगापुर में 10 पलंगों 
कमलग पाई । कल्याण निधि क्षयरोग और पती रोगों के सरकारी 
अस्पताल, नेल्लोर में छ : पलंगों का केवल मनक बनिकों और उनके परिवारों 
के प्रयोग के लिए प्रारक्षण जारी रहा । 

बयरोग के ऐसे रोगी को मास की प्रधि तक के लिए 50 सपये 
प्रतिमास का निर्वाह भता दिया जाता है, यषि मह परिवार के लिए समय 
ही कमाने वाला सवस्य हो । पासोच्य रिपोर्ट की अवधि के दौरान बिहार 
में 8 मरीजों, राजस्थान में 5 मरीजों और पाम्ध्र प्रदेश में 3 मरीबों को 
निर्वाह मता मंजर किया गया । 
विविध चिकित्सा सुविधाएं : 

भातक वर्षटना लाभ पोषना के अन्तर्गत , निधि में खनिक की पत्नी 
को 200 रुपये की एक मुश्त भदायगी मोर पांच वर्ष की अवधि के लिए 
पेय 25 रुपये प्रतिमास के भले की वायगी मोर प्रत्येक स्कूल जाने माने 
बच्चे के लिए उसके 15 वर्ष के होने तक या विवाह करने तक , जो भी 
पहले हो , 15 रुपये की मासिक छात्रवृति की पवायगी के रूप में विसीय 
सहायता देना जारी रखा । 

मामोय रिपोर्ट की अवधि के दौरान इस योजना के मरतर्गत ( बांध 
प्रवेश ) कालीपेट में पाप मामलों में 2850 रुपये भोर कर्मा (मिहार ) 
में मस्तकों के छ: मश्रितों को 1218.00 रूपये की राशि का भुगतान किया 
गया । 

सेतुभमारी कोर भस्पताल में कोई से पीति बिहार के प्रत्रक शमिकों 
के उपचार के लिए व्यवस्था जारी रही । सर से पीडित भनक बानिकों 
के उपचार के लिए केन्द्रीय अस्पताल कल्ला ( पासमसोम ) मोर राषी में 
काकी में मानसिक रोगों के अस्पताल में मानसिक रोगों से पीड़ित पनिकों 


1. परदेशीय संस्थान ( प्रौद लिखा 

केन्द्र और महिला कल्याण केन्द्र 

सहित ) 
2. लए समुदाय केन्द्र 
3. प्रारम्मिक स्कूल 
4. मिडिल स्कूल 
5. हाई स्कूल 
6. सहायक केन 
7. पानिकों के बच्चों के लिए 

छात्रावास होस्टल 
8. असते फिरते सिनेमा एकक 
9. fभागीय सिनेमा एकक रेष्मिी 

सेट 
10. मनोरंजन क्लब 
11. भक्त मंडली 
12. पुस्तकालय और पापनालय 


20 
15 


-- 
.. . 


28 
14 


- 


- - 


10 


10 


अभ्रक समिकों को प्रमण एवं अध्ययन दौरों की मुविधाओं की भी 
व्यवस्था की जाती है । पलते फिरते सिनेमा एकक के माध्यम से मलिक 
एवं धार्मिक महत्व की फिल्में रिखाई जाती है । 


स्कूलों और कालेजों में प्रमक बनिकों के पद रहे पुलों पुत्रियों के 
अध्ययन के लिए छात्रवृत्तिमा दी जाती हैं । 


मप्रक बमिकों के लिए मनोरंषन की व्यवस्था करने के लिए समय 
समय पर खेल-कूद प्रायोषित किए जाते हैं और पिसानों को पुरस्कार 
दिए जाते है । 


[ भाग I] - ण (ii) 1 


भारत का रापपा : सितम्बर 10, 1981/ भाद्र 28 , 1903 
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भाग - 4 
पर्व 1981-82 के लिए अनुमानित प्राप्तियां पौर म्पय 
बजट अनुमान 

मपये लार्चा में 
प्राप्तिया 

100 . 00 
म्पय 

03. 02 
[ फाईल सं० भैर- 16016/ 1/ 81 -बान- 3] 

भार०के० पास, अपर सचिव 


( ग ) पेय पस की सविधाएं : 

मप्रक खनन मेलों में पेप जल की कमी एक भिरकासिक समस्या है । 
इस समस्या को हल करने के लिए कुंए खोदने को एक पोगमा प्रारम्भ 
की गई है । इस योजना के अन्तर्गत मम्मानित लागत का 75 प्रतिशत 
या पास्तपिम लागत का 75 प्रतिशत जो भी कम हो, मालिकों को कुंए 
बोपने के लिए दिया जाता है । पान्ध्र प्रदेश में मासी गांव में एक 
स्थायी जस प्रदाय योजना चल रही है । सुरीमेरला जल प्रदाय योजना , 
घिसके लिए केन्द्रीय सरकार में 76, 750 रुपये की राशि मंजूर का है, 
का कार्य सभी पहलुओं में पूरा किया गया है । राज्य सरकार ने इस पोषना 
को अनुरक्षण के लिये अनक वान श्रम कल्याण संपन्न , फालीचे , प्रान्घ्र 
प्रदेश को अभी तक सौंपना है । 

पालोय वर्ष के दोराम अप्रफ बान श्रम कल्याण निधि बिहार 
द्वारा "बिना माम मा हामि के " प्राधार पर विभागीय ट्रक द्वारा पेय जल 
की व्यवस्था की गई । 

( घ ) मावास : 

दो आवास योजनाएं मर्यात् अपना मकान ममानो योजना पर टाइप - 1 
मावास योजना ( मम मागस प्रावास योजना ) चल रही है । 

अपना मकान बनायो योना के अन्तर्गत प्रत्येक मकाम के लिए 
1500 रूपये की वित्तीय सहायता का भुगतान किया जाता है ( 600 रुपये 
माषिक सहायता के रूप में पोर मासिक किस्तों में बिना ब्याण के रूप 
में 900 रुपये, जो मी वर से अनाधिक अवधि में बसूल किए जाएंगे ) इस 
मोपमा के अन्तर्गत मब तक 830 मकानों को पूरा किया जा चुका है । 

टाइप - 1 भावास योजना के अन्तर्गत , साधारण क्षेत्रों में मानक अनु 
मानित लागत का 75 प्रतिशत है , जो 6825 रुपये है और कपास पैरा 
करने वासी काली मा उमरी भूमि बासे क्षेत्रों में 1825 रुपये या 
मकानों के निर्माण की पास्तनिक सागत का 75 प्रतिशत इनमें जो भी 
कम , मार्थिक सहायता दी जाती है । कार्य मावेश जारी होने के साथ 
बाम प्रबन्धकों को भाषिक सहायता का 20 प्रतिशत मग्रिम रूप में 
दिया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत मय तक 58 मकानों का निर्माण 
किया जा चुका है । 

इससे पूर्व विभागीय कालोनी योषमा के अन्तर्गत 120 मकान और 
प्राषिक सहायता प्राप्त प्रावास योजना की पुरानी योजना के अन्तर्गत 
6 मकान बनाए गए थे । मावास कार्यक्रमों की गति को तय करने 
के लिए और योजनाओं को अधिक माकषित मनाने के लिए एक प्रावास 
उप समिति गठित की गई थी , जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करदी है । 
इसकी मंत्रालय में जांच की जा रही है । 

( क) उपभोक्ता सहकारी भंडार : 

दो उपभोक्ता सहकारी मंडार एक मात्र प्रदेश में और एक बिहार 
मे भमिकों के लिए प्रतिदिन की भाषश्यक वस्तुमों की उचित दर पर 
मावस्या करने के लिए कार्य कर रहे हैं । 


Now Delhi, the 8th August, 1981 
S . 0 . 2479 . --In pursuance of sub -section ( 4 ) of Section 3of 
the Mica Mines Labour Wolfaro Pund Act, 1946 (XXII of 1946 ) 
the Contral Government horoby publish the following roport of 
the activitias fianced from tho Mica Mince Labour Wolfaro Fund 
during the your coding 31st March , 1981 together with a stato 
mogt of accounts for that year and an estimato of roodlpts and 
axpenditure of the said fund for the year 1981 - 82 . 

PART - I 
1, Goveral : 

Tho Mica Mino Labour Welfare Pund has been constitutod 
undor the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 (22 of 
1946 ) for financing schemos rolating to the Wolfaro of Labour 
employod in the mica mining industry . 

2. The Act provides for the levy of a duty of customs , 
on all caica exported , upto a maximum rato of 6 - 1 /4 per cont 
ad-valorem. Thorate of coss, which was 21 per cent advalorem 
previously , has boon incronsod to 31 per cont with effect from the 
15th July, 1974. The collections are allocated for expenditure 
on wolfaro measuros among the various mica producing arou in 
proportion to their averago production . 


PART 
Facilities -- Provided 


A . Modical : 


Various typos of modical facilities for mice workers and their 
dopendants aro provided froo of cost by the Mica Minos Labour 
Welfarc Organisations. These include provision and mainta 
dance of hospitals, maternity and child welfare centres, facilities 
for treatment of T . B. includingdomicillary treatment dispen. 
sary services Including Ayurvodic dispensarlos and other facili. 
tios, etc. The following Central and Regional hospitals conti 
quod to be maintained by the Welfare Organisations for the 
treatinont of mica minors and their dopondants during tho year 
under report : 


S. Name of the Hospital 
No. 


Bod 
Strength 


2 


3 


भाग - 3 
वर्ष 1980- 81 की प्राप्तियां मोर व्यय इस प्रकार है ... 
पहली अप्रैल , 1980 को प्रपलेष . . 63, 25, 235. 10 
महालेखाकार, बिहार से प्राप्त 

सूचना के आधार पर लिए गए पोकड़े 103, 04, 301. 37 


1. Contral Hospital, Karma, (Bibar) 

100 
2. Contral Hospital, Gangapur (Rajasthan ) 
3. Central Hospital, Kalichodu (Andhra Pradosh ) . 
4. Regional Hospital, Tisri ( Bihar) . . . 
5. Rocional Hospital , Talupur ( Andhra Pradesh) . 
6 . T. B . Ward attached to Contral Hospital Kalichedu 
( Andhra Pradesh) 

. . . . 
7 . T. B. Hospital , Karma , ( Bihar ) 
8. Regional Hospital, Sydepuram 

(Dietary ) 


1 , 66, 20, 536, 47 


वर्ष 1980- 81 के दौरान प्राप्तियां 


वर्ष 1980- 81 के पौराम व्यय 
31 मार्च, 1981 को मन्तोष 


1, 01, 29, 158. 80 
2, 67, 58, 895 . 37 

75, 29, 241 . 39 
1 , 92, 20, 453 . 89 
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In addition , the following other modical institutions also 
continued to function in the three mich producing States : 


Medical Institutions 


Bihar 


Total 


Andhra 
Pradesh 


Rajas. 
than 


1539 


Allopathic Dispensaries 
Ayurvedic Dispensaries 
Mobile -cum - Static 
Dispensaries 


, 
. 


(B ) Educational and Recreational f çilities : 

For providing education and recreational facllities to mica 
worker and their dependents, various Multipurpose Institutes, 
cach .comprising of an Adult Education Contro and Women s 
Welfaro Centro, are run by tho Wolfare Organisations . In order 
to expand thc Adult Education activities , Feeder and Adult 
Education Contres have also been opened by tho Welfare Organi 
sations. For rocreational purpose, Radio Sots have been installed 
in mica mining areas and recreation clubs as well as library 
and reading rooms have been functioning under the Mica Minos 
Labour Welfare Organisations. In order to provide education 
al facilities, Primary Schools / Middlo Schools/High Schools 
Aro run by the Wolfaro Organisations. The number of Institu 
tions providing the above facilites are as under : 
s Particulars of institutions A .P. Bihar Rajas. Total 

than 


: 


23 


wiwi 


No . 


Maternity and Child Welfaro 

Centros 
Mobilo Modical Unlt . 
Homopathic Unit 
Small Community Contres 

- - - - - 

The Wolfare Organisations have boon endeavouring to 
provido adequate facilities for tre tint of the miners suffering 
from T.B . Apart from setting up of T .B . Hospitals and clinics , 
four bods remained reserved at T .B . Sanatorium , Madar (Ajmer), 
for providing spocializod treatmont to mica minons sufforing from 
T. B ./Silicosis. Besides , there is a 10 bedded sogrogatod war in 
the Central Hospital, Gangapur, for the purpose . Six bods in the 
Govt. Wolfaro Fund T . B . & Chest Discaso Hospital, Nolloro , 
continued to be rosorvod for the exclusive use of mica miners and 
tholr familias. 


a 


AW 


auwa 


A subsistence allowanco of Rs . 50 por month is granted to 
a T . . pationt for a porlod upto 9 months whore ho happens to 
be the only carning member of the family , During the porlod 
under report 8 paticats la Bihar, 5 patients in Rajasthan ud 
3 pattonts in Andhra Pradesh ward sanctionod Subsistence 
Allowanco . 


::.WA 


Miscellaneous Medical Facilities 


Under the Fatal Accident Benofit Schomo, tho Fund conti 
nued to provide financial assistance to the spouso of a minor in 
the form of a lumpsum paymont Rs. 230 and a monthly 
allowanco of Rs. 25 payablo for a period of Alvo yoars and a 
monthly scholarship of Rs. 15 pay blo in respoct of oach school 
going child till ho /sho attains ago of 15 or is married , whichever 
lo carllor . 


1 . Multipurpose Institutes 

(with an Adult Educa . 
tion Centre and Women s 
Welfare Contre) 

. 95 
2 . Small Community Cen 

tros . . . , 
3. Primary / Elementary 

Schools 
4 . Middle Schools 
5. High Schools 
6 . Foodor Contros 
7, Boarding Houses/Hostels 

for minors childron . 
8 . Mobilo Cinema Unit . 
9. Departmental Radio 
Sets 

20 - 8 
10 . Rocreation Clubs . 14 . . . . 
11. Bhajan Mandalios , 
12 . Library & Roading 
Rooms 

10 10 
Facilities for excursion-cum -study tour are also providod to 
tho mica minors, Films of educational and religious valuo aro 
exhibited through a mobillo cinema units. 

Scholarships aro awarded to the sons/daughters of mica 
miners studying in schools and collegos for their studies. 

Games and Sports are organised periodically, to provido 
rocrcation to mica minors and prizes aro also awarded to tho 
winners . 
(C ) Drinking water facilitas : 

Scarcity of drinking water is a chronic problem in mica 
mining areas . With a view to rosolve this problem , a schemo 
for sinking of wells has boon introduced . Under this scheme, 
70 % of the estimated cost or 75 per cent of the actual cost, 
whichovor is loss, is paid to the mine owners for sinking wells . 
In Kalichodu village in Andhra Pradesh , a pormanont water 
supply schomo is in voguc. The work on tho Turimerla Water 
Supply Scheme, for which a sum of Rs. 76 ,750 was sanctioned 
by the Contral Governmont, is complete in all respects. The 
Stato Government is yot to hand over the scheme to the Mica 
Mines Labour Welfare Organisation , Kalichędu , Andhra 
Pradesh , for maintenanco . 

Supply of drinklog water on dopartmental truck on No pro 
fit, no lous basis was arranged by tho Mica mines fabour Wel 
faro Fund, Bihar, during the year under report, 

(D ) Housing : Two Schemes, viz . Build Your Own House 
Schomo and Typo. I Housing Schome (Low Cost Housing 
Schemo) are in voguo . 


During the period undor roport, an amount of Rs. 2,850 
to flvo cases in Kalichodu . Andhra Pradosh and Rs. 1218.06 p . 
to six dopondents of the deceasod In Karma, Bibar, wus peld 
under this Schemo. 


Arrangements continued for the treatment of mica minors 
of Bihar suffering from Leprosy at the Tetulmari Leprosy 
Hospital. For the frontment of mica minors suffering from 
cocer arrangements continued at tho Central Hospital, Kalla 
(Asansol), and for metal diseases at the Montal Hospital, Kankl, 
Ranchi. Under the achome for tho treatment of mica minors 
sufforing from cancer, rosorvation of beds in a hospital havo 
beon allowed which provides free trcatmont geporally for a period 
not excoeding 9 months and in oxceptional cases , this period can 
bomore than 9 months if the treating medical authority so doslros . 


The non -entitlod patients also got troatment from tho hos 
pitals run by the Mica Minos Labour Welfare Organisations, 
For thoir tre tment, Grant- in - aid is paid by the concerned Stato 
Govts, to the Fund Organisations . Spootaclos-ero suppllod tu 
tho mica mino workers at a cost not excoodiny Rs . 20 por 
pair of spectaclos. 
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Under Build Your Own House Scheme, financial assistanco करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री रामराम लाल गुप्ता होंगे , 
to the tune of Rs. 1 ,500 per tenermont ( Rs. 600 in the form of 

जिनका मुख्य कार्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त प्रधि 
subsidy and Rs. 900 in the form of inter free loan recover 

करण को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
able in monthly instalments spread over a period not exceeding 
9 years ) is paid . 630 houses have so far been completed under 

अनुसूची 
this scherme . 

क्या मैं ० बजरंग खान , जवाजा, राजस्थान के प्रबन्ध -मण्डल की श्री 
Uoder Type I Housing Scheme, subsidy payable is 75 % 
of standard estimated cost, which is Rs. 6,825 in ordinary 

राम सिह , मेट, श्री राम सिंह की पत्नी श्रीमती गंदी और श्री राम 
area and Rs. 7, 825 in black cotton or swelly soil area or 75 % 

सिह को पुत्री श्रीमती गंगा का सेवाओं को समाप्त करने की कार्रवाई 
of actual cost of construction of houses whichever is less . 20 % 

ग्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? 
of the subsidy is payablo in advance to the mino management, 
with the issue of work order . 58 houses have so far been com 

[सं० एल - 290 12/10/31-डी• III ( बी )] 
pleted under this schomo. 

फ० के हांडा , प्रपर सचिव 


Earlier , 120 houses were built under the Departmental 
colony scheme and another 6 houses under subsidized house 
scheme were constructed . With a view to accelerate the pace 
of housing programmes and to make the schemes more attract 
ivo, a Housing Sub -Committee was constituted , which has since 
submitted its report. This is being examined in the Ministry . 


( E) Consumers Co - operative stores 

Two Consumors Co-operative Stores, one each in Andhra 
Pradesh and Bihar, have been functioning to provide the workers 
their daily accessities at reasonable rates , 


ORDER 
New Delhi , the 18th August, 1981 
S. O . 2480..... Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute ex189 betwecn the employers in 
relation to the management of Bajarang Mines , Jawaja , 
Rajasthan and their workmen in respect of the matter speci 
fied in the Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considere it desirablo 
to refor the said dispute for adjudication : 

Now therefore , in exercise of the powors confered by 8¢c 
tion 7A and clausę (d ) of sub -section ( 1) of section 10 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Shri Ramraj Lal Gupta shall be the Presiding Ollicer, 
with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for 
adjudication to the said Tribunal. 


PART III 
The receipts and expenditure for the year 1980 - 81 are as 
follows : 


63, 25 , 235 . 10 


SCHEDULE 


Receipts 
Opening Balance as on 1st April 1980 . 
Figures adopted on the basis of the inform 
ation received from AccountantGonoral 
Bihar. . . . . . . 


1,03,04,301 . 37 


" Whether the action of the management of M / s. Bajrans 

Mines , Jawaja , Rajashan in terminating the services 
of Shri Ram Singh, Mate, Smt. Gaindi, wife of Shri 
Ram Singh , Smt, Ganga , daughter of Shri Ram Singh 
is justified ? If not , to what reliefs the workmen 
are entitled to ? " 

[ No. L -29012 / 10 / 81- D . III ( B)] 
K . K . HANDA, Under Secy . 


1, 66, 29 , 536 . 47 
1, 01, 29, 158 . 80 


Roceipt during tho yoar 1980 – 81 


Total 


2, 67, 58, 695 . 27 


Expenditure during the year 1980 - 81 
Closing balance as on 31st March, 1981 


75 ,29, 241 . 39 
1, 92, 29, 453 , 88 


PART IV 
Estimated receipts and expenditure for the year 1981 - 82 
Budget Estimates 

(Rs. in Ikahs) 
Receipts . . . . . 

100 . 00 
Expenditure 

93 . 02 
[ F. No. 2 . 16016/1/ 81- M.III ] 
___ R. K . DAS, Under Secy . 


मावेश 

मईदिल्ली , 18 अगस्त , 1981 
का०मा०2480. --- केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबर 
प्रमसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में बजरंग खान , जवाजा, राजस्थान 
के प्रबन्धमण्डल से संबर एक प्रौद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच विद्यमान है ; 

पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को म्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना बांछनीय समझती है ; 

मतः फेन्द्रीय सरकार, प्रौद्योगिक विवाद प्रतिनियम 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 7-क पौर धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंर ( प ) 
पाराप्रपस शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण गठित 


मई दिल्ली , 1 सितम्बर, 1981 
का०मा०248 1. -- 24 जून , 1981 को उड़ीसा राज्य के घेनफनाल 
जिले में अगन्नाथ कोलियरी में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कई व्यक्तियों 
की मृत्यु हई थी ; 

मौर केन्द्रीय सरकार की राय है कि दुर्घटना के कारणों पीर परि . 
स्थितियों की मौपचारिफ जांच की जाए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, खान अधिनियम , 1952 ( 1952 का 35 ) 
की धारा 24 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
ऐसी जांच करने के लिए उड़ीसा सरकार के राजस्व बोर्ड के सदस्य श्री के . 
राममूर्ति को नियुक्त करती है और इस जांच के लिए भसेसरों के रूप में 
निम्नलिखित व्यक्तियों को भी नियुक्त करती है, अर्थात :- - 
( 1 ) श्री दामोदर पाण्डेय, 

संयुक्त महा सचिव 
राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ , 

रामगढ़ छावनी । 
( 2 ) श्री एम . बी० घोष , 

सेवा निवृत्त अध्यक्ष पोर प्रबन्ध निदेशक , 
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड मिजाइन इंस्टीट्यूट, 
13/ जी / 2, साखरीपाड़ा रोग, कलकसा । 

[ सं० एन - 11012/10/ 81-एम -I] 
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- 
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- 
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New Delhi, the 14t September, 1981 
S. 0 . 2481. - Whereas an accident occurred in theJagannath 
Collicry in District Dhenkopal of Orissa State , on the 24th 
Junc , 1981 causing loss of lives ; 


And whereas the Central Government is of opinion that 
a formal inquiry into the cause of and the circumstances 
attending the accident ought to be held ; 


Now Delhi, th : 4th September , 1981 
$ .0 , 2482 . - In exerciso of the powers conferred by soction 
3 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised Occupants ) 
Act , 1971 (40 of 1971), the Central Government horeby appoints 
the officers mentioned in column ( 1) of the Table below , being 
gazetted officers of Goveroment to be stato Officers for tho 
purposes of the said Act, and directs that the said officers shall 
oxerciso the powers conferred , and perform the duties imposeed , 
on the state Officers by or under the said Act, within the limits 
of their jurisdiction in respect of the public premisca specified 
in column ( 2) of the sald Table. 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
soction ( 1) of section 24 of the Mines Act, 1952 ( 35 of 1952 ), 
the Central Government hereby appoints Shri K . Ramamurty , 
Member , Board of Revenue , in the Governinont of Orissa, 
to hold such inquiry and also appoints the following persona 
an asscesors in holding the inquiry , namely : - -- 
(1) Shri Damodar Pandey, 

Joint General Socretary , 
Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh , 
Ramgarh Cantonment 


TABLE 


Designation of the Officer 


Categories of public promisos and 

local limits of jurisdiction . 


( 2) 


(2 ) Shri H . B . Ghose , 

Retired Chairman and Managing Director, 
Central Mine Planning and Design Institute , 
13 / G /2 , Sankharipara Road , 
Calcutta. 

ENo. N. 11012 /10 / 81 - M .In 


नई दिल्ली, 4 सितम्बर 1981 
का . मा . 2482 -- केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान ( मप्राधिकृत 
मधिमोगियों की बेदखली ) भधिनियम , 1971 ( 1971 का 40) की धारा 
३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी के स्तंम 1 में 
उल्लिखित अधिकारी को , जो सरकार के राजपवित भधिकारी है, उपत 
अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और 
यह निदेशा देती है कि उक्त अधिकारी उक्त सारणी के संभ 2 में विनि 
दिष्ट स्थानों के संबंध में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमामों के 
भीतर, उक्त पधिनियम द्वारा या उसके मधीम सम्पदा अधिकारी को प्रपत्त 
पधिकारों का प्रयोग पोर पधिरोपित कतैम्पों का पालन करेंगे । 


1. Deputy Director General , Premises under the administra 

Factory Advico Sorvice tivo control of the Director 
and Labour Institutes, General , Factory Advice Ser 
CentralLabour Instituto vice and labour Instituto at 
Building , Sion Bombay the Central Labour Instituto, 
400022, 

Bombay which are withlo 
the local limits of his juris 

diction . 
2. Regional Director , Reglo - Premises under the administrat 

nal Labour Institute Cal - _ ive Control of tho Regional 
cutta. 

Labour Institute. Calcutta . 
which are within tho local 

limits of his furisdiction . 
3. Regional Director, Region- Premises under administrative 

al Labour Instituto, Mad- Control of tho Roglonal Labour 
ras. 

Instituto , Madras, which aro 
within the local Umits of his 
jurisdiction. 


( No. 4 - 42011/ 36/81- Fac.] 

J. K. Jain, Under Secy . 


अधिकारी का पदनाम 


सरकारी स्थानों का प्रवर्ग मोर 
पधिकारिता की स्थानीय सीमाएं 


1 उप महानिदेशक , कारखाना केंद्रीय श्रम संस्थान भवन मुम्बई स्थित 
सलाह सेवा प्रौर श्रम संस्थान , कारखाना सलाह सेवा के महानिदेशक 
क्षेत्रीय श्रम संस्थान भवन, सिमोन, के प्रशासनिक नियंत्रण के मधीम 
मुम्बई 400022 

ऐसे स्थान , जो उसकी अधिकारिता 
की स्थानीय सीमामों के भीतर 

स्थित है । 
वीय निदेशक, क्षेत्रीय प्रम संस्थान केन्द्रीय श्रम सस्थाम कलकत्ता के 
कलकता । 

प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 
ऐसे स्थान , ओ उसकी पधि 
कारिता की स्थानीय सीमामों के 

भीतर स्थित है । 
3 क्षेत्रीय निवेशक , भेजीय श्रम संस्थान क्षेत्रीय श्रम संस्थान , मद्रास के 
मनास । 

प्रशासनिक नियंत्रण के मधोम 
ऐसे स्थान , जो उसकी प्रधि 
कारिता की स्थानीय सीमामों 
के भीतर स्थित है । 


नई विस्ली , 2 सितम्बर, 1981 
मा० मा0 2483- केन्द्रीय सरकार मे यह समाधान हो जाने पर कि 
लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , भोयोगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14) की धारा 2 के बण ( 1 ) के उपर ( 6) के उपबंधों 
मो अनुसरण में भारत सरकार के भम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का 
मा० 1118 तारीब 16 मार्च 1981 के द्वारा सीमेंट उद्योग में सेनामों 
को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 16 मार्च , 1981 से छ. मास की 
कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेषा घोषित किया था । 

मौर केन्द्रीय सरकार की राम है कि लोकहित में वक्त कालावधि को छ: मास 
की पौर कालावधि के लिए बनाया पाना अपेक्षित है , 

मतः, पब , प्रायोगिक विवाद प्रधिनियम 1947 ( 1947 का 14) 
की धारा के वंड ( १ ) के उपयंस ( 6 ) के परन्त बारा प्रवत शक्तियों 
हा प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त मधिनियम , 
प्रयोजनों के लिए 18 सितम्बर, 1981 से छ: मास की पोर नामाक्ष 
के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 

[ सं० एल०-11017/ 2/ 81-110 110 ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


-- 


- - 


Now Dalhi , the 2nd Septomber, 1981 
SO. 2483 .. . Whereas the Central Government having been 
aatisfied that the public interest _ so required had, in purs 
ance of the provision of sub - clauko ( vi) of claus . (n ) of 
voçtion 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), 


[सं० १ . 42011 ( 36 )/ 81 फैक] 

के०के० न, अवर सपिष 


[( भाग II 


( ii) ] 
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शास्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उपोग को उक्त 
अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 25 सितम्बर, 1981 से छ: मास की 
मोर कालावधि के लिय सोक उपयोगी सेवा पोषित करती है । 

[ सं० एस - 11017/ 4/ 81- जी - ए ( i ) ] 


declared by tho notification of the Govorament of India in 
the Ministry of Labour No. S. O . 1115 dated the 16th March, 
1981 , the Services in the Cement Industry to be a public 
utility sorvice for the purposes of the said Act, for a period 
of six months, from the 16th March , 1981 ; 

And whereas, the Central Government is of opinion that 
public interest requires the extension of the said period by a 
further period of six months ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the 

proviso to sub - clause (vi) of clause (1 ) of sectioa 2 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Cen 
tral Government hereby declares the said industry to be a 
public utility service for the purpose of the said Act, for a 
further period of six months ; 

( No. 5-11017 / 2 / 81- D .I. A.J 


का० मा0 2484..-- केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि 
लोकहित में ऐसा करमा अपेक्षित था प्रायोगिक विवाद अधिनियम, 1947 
( 1947 का 14) की धारा 2 के खर ( क ) के उप - बंर ( 6 ) के उप 
बंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की प्रधिसूचना संख्या 
1118 तारीब 16 मार्च , 1981, द्वारा जिक खनन उद्योग को उक्त 
प्रधिनियम के प्रयोजनों के लिये 17 मार्च , 1981 से छः मास को काला 
पछि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था , 

पौर केन्द्र सरकार की राम है कि लोकहित में उक्त कामावधि को 
छ:/ मास की मोर कालावधि के लिये बढ़ाया आना अपेक्षित है , 

प्रतः भय , पौधोगिक विषाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 2 के बंर ( 5 ) के उपखंड ( 6 ) के परम्सुक द्वारा प्रवस्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उफ्त उपयोग को उक्त प्रधि 
नियम के प्रयोजनों के लिये 17 सितम्बर, 1981 से छ: मास की पोर 
कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 

( सं० 11017/ 4/ 81- बी - 1 ( ए ) ( ii ) ] 


S. O . 2485. - Whereas the Central Government having been 
satisfied that the public interest so required bad , in purtuånco 
of the provision of sub - clause ( vi ) of clause ( n ) of section 
2 of the Indusrtial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), declared 
by the notification of h¢ Government of India in the 
Ministry of Labour No . S . O . 1117 dated the 16th March , 
1981 , the lead mining industry to be a public utility servico 
for the purposes of the said Act, for a period of sl months, 
from the 25th March, 19813 

And whereas , the Central Government is of opinion that 
public interest requires tho extonsion of tho said period by 
a further period of six months 

Now , therefore , in cxercise of the power conterred by the 
poviso to sttb - clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Gov 
ernment hereby declares the said industry to be a public 
utility service for the purpose of the Aald Act, for a further 
period of six months from the 25th September , 1981 . 

INo . S .11017/ 4 / 81 - D .I. A . (1)] 
नई दिल्ली , 3 सितम्बर, 1981 
का . मा . 2486. - केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि 
लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित पा , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14) की धारा 2 के खंड ( ) के उपखा ( 6 ) के उपबंधों 
के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
का० मा० 945 तारीख 3 मार्च , 1981 द्वारा मैगनेसााट समन उद्योग 
को उक्त प्रधिनियम के प्रयोजनों के लिये 4 मार्च, 1981 से छ: मास 
की कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था , 

पौर केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में उक्त अधिनियम 
को छ: मास की पौर कालावधि के लिये बनाया जाना अपेक्षित है, 

मतः, अब प्रौद्योगिक विवाय अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
को धारा 2 के पंड (8 ) के उपखंस ( 6 ) के परन्तुम बारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उपयोग को उक्स 
अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 4 सितम्बर, 1981 से छ: मास की मौर 
कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 

[ सं० एस० 11017/ 3/ 81- सी - 1( ए ) ] 
एल . के . नारायणन , प्रवर सचिव 


so. 2484. - Whereas the Central Government having been 
satisfied that the public interest so required had , in pursuanco 
of the provision of sub- clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , declared 
by the notification of the Government of India in the Ministry 
of Labour No S . O . 1118 dated the 16th March , 1981, the 
Zinc Mining Industry to be a public utility service for the 
purposes of the said Act, for a period of six monthọ, from 
the 17th March, 1981 ; 

And whecra , the Central Government is of opinion that 
public interest requires the extension of the said period by 
a further period of six months : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
the proviso to sub- clause ( vi) of clause ( n ) of section 2 of the 
Indusrtial Disputes Act 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Gov 
crnment horchy declareg tho said industry to be a public utility 
service for the purpose of the said Act, for a further period 
of six months from the 17th September, 1981. 

INo. S- 11017 / 4 / 81 - D .I. A.(ii)] 


New Delhi, the 3rd September , 1981 
S. O . 2486. - - Whereas the Central Government having been 
gatisfied that the public interest 80 required had , in pursuanco 
of the provision of sub - clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 
of the Indusrtial Disputes Act 1947 (14 of 1947 ), declared 
by the notification of the Government of India in tho Minis 
try of Labour No. S . O . 945 dated the 3rd March , 1981, the 
Magnesíte mining industry to be a public utility serviço for 
the purposes of the said Act, for a period of six months, 
from the 4th March, 1981%3; 


का० मा0 2485.-- - केन्द्रीय सरकार में यह समाधान हो जाने पर कि 
लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित या प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खंड ( ब ) के उप- खंड ( 6 ) के उपबंधों 
के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1117 
तारीख 18 मार्च , 1981, वारा सीमा खनन उद्योग को उक्त प्रधिनियम 
के प्रयोजनों के लिये 25 मार्च , 1981 से छ: मास की कालावधि के लिये 
लोक उपयोगी मेवा घोषित किया था , 


और केन्द्र सरकार की गय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को 
छ: मास की पौर कालावधि के लिये बढ़ाया जाना अपेक्षित है , 

अतः अब , पोयोगिक विवाद प्रधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा १ मेपर ( 5) के उप - र ( 8 ) के परन्तुक पारा प्रदत्त 


And whereas, the Central Govenment is of opinion that 
public inteest requires the extension of the said period 
by a further period of six months ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conterred by 
the proviso to sub - clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 
of the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Cen 
tral Government hereby declares tho said industry to be a 
public utility service for the purpose of the said Act, for 
a further period of six months fron the 4th Soptember , 1981. 

INo. S- 11017655 / 81- D .IKA)] 
L. K . NARAYANAN, Under Secy . 
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New Delhi, the 3rd September , 1981 
9 . 0 . 2487. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govefn 
ment Industial Tribunal No . 3 Dhanbad , in the industrial 
dispute between the employers in relation of the management 
of Mouthdih Unit of Poidih Colliery of M / s . Eastern Coal 
field Ltd ., Sitarampur Sub - Area , Distt. Burdwan and their 
workmon , which received by tho Central Government on the 
28 - 8 - 1981 , 


23 No , 2 Metich 
24 . Ramnaran 
25. Ch . Ramdhari 
26 . No . 1 Hari 
27. Kamraj Keshwer 
28 . Jhari Harijan 
29 . Dharam Abu 
30 . Prasad Rajbhar 
31 . Sajoo Gowala 
32 . Ramchandra Rajbhar 
33 , Mantu Dhebar Chanki." 


2 . Aftor taking time on several dates for filing written state 
mente, a joint petition of compromise dated 3rd July , 1981 
was filed by the parties on 3 - 7 -81 stating that they have settled 
the matter on the terms and conditions mentioned in the 
petition of compromise and prayed that the award may be 
passed accordingly . The petition of compromise hag been 
signed by the ropresentative of both the employer and emp 
loyoes . I have gone through it and it 19 beneficial to tho 
employees. 

3 . Accordingly an award is passed in terme of the petition 
of compromise which shall form part of the award . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT NO. 3 , DHANBAD 

Reforonco No. 91 / 80 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Mouthdih 

Unit of Poidih Coiliery of Eastern Coalfields Ltd ., 
Sitarampur Sub- Area Dt. Burdwan . 

AND 
Their workmen . 
APPEARANCES : 

For the Employerg - - Management s Personnel. 
For the Workmen - - Shri Ashes Maiti, Secretary , 

A . I. T .U . C . 
INDUSTRY : Coal 

STATE : West Bengal. 
Dated , the 22nd August, 1981 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour in 
exercise of the powers conferred on thom U / g 10 ( 1) ( d ) of the 
Industrial Disputes Act, 14 of 1947 had referred the follow 
ing dispute to the Central Government Industrial Tribunal 
cum -Labour Court, Calcutta for adjudication . Thereafter 
it was transferred to this Tribunal by Government of India , 
Ministry of Labour Order No. S - 11025( U ) / 80 - D . IV ( B ), dated 

the concerned workmen entitled 7 " 


BEFORE THE HON BLE PRESIDING OFFICER 
CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL 

NO . 3 , DHANBAD , 
Ref . No. 91 of 1980 (Dew ) 

42 of 1979 (old ) 
Parties : Employers in relation to the management of Poidih 

Colliery under Sitarampur Sub -Area of Eastern 
Coalfields Ltd . 

AND 

Their Workmen . 
Humble petitioner of both the partios most respectively 
showets. 
( 1) That the Govt. of India , Ministry of Labour by 

notification No . 91/ITC - 3 ( 80 ) - 31 dated 5 - 1 -81 

referred the above dispute for adjudication. 
( 2 ) That in the mean time the parties have jointly and 

emicably settled the above mentioned disputo on 

the following terms and conditions. 
(a ) That it is agreed that Mr Ghurbari Rajbhar & 32 

others shall be given protection of wagog with effect 
from Jan 78 i. e . their date of regularigation 09 
T .R . workers . 


SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Mou hidih 

Unit of Poidih Colliery under Sitarampur Suh - Arca 
of Eastern Coalfields Ltd ., in converting the 33 
workmen , as shown in the annexure, from niere 
rated category to time-rated category And fixing 
their wages at the lowest stage of the time-rate from 
April , 1977, was justified ? If not to whnt relief are 
the concerned workmen entitled 7 " 


ANNEXURE 
1. Br, Ghurbarl Rajbhar 
2 . Sadan 
3 . Basith Harijan 
4 . Bihari Harijan 
5 . Lalyan Shee 
6 . Puran Mia 
7 . Kharthir Mia 
8 . Choorthu Mia 
9 . Rajaudjh Mia 
10 . Safli Mia 
11, Grli Mia 
12 . Ch . Mozid Mja 
13 , Hadiah Mia 
14 . Darati Mia 
15 , Moti Mistri 
16 . Shamlal Mistri 
17 . Joti Mistri 
18 . Moul Bodi 
19 . Ramlal Mistri 
20 . Br. Sitam Rajbhar 
21. Bi. Randhari 
22 . Br, Shuamlal 


( b ) That such protection will not exceed the maximum 

ceiling of the Category in which they are porsonally 

working. 
( c ) That the union agree that tho instant disputo 

stands fully resolved by virtue of this settlement 

and their will be no further claim . 
(d ) That this settlement will be implemented within 

1 ( one ) month from the date of award , 
( e) That both the parties agroed that they will bear 

their own cost. 
The petitioners therefore pray that the Hon ble THbunal 
may be pleased to accept the terms of the settlement and 
pass an award accordingly . 

For this act of kindness the petitioner , as in duty bound 
sliall cver pray 
Dated 3rd July , 1981 

Sal 
Ashes Maiti 
Representative of Employoes. 

Prem Chand Ray 
Representative of Employer 
J. N . SINGH , Presiding Officer 
[No. L -19012 ( 53 ) / 78 - D . IV (B )] 

S . S . MEHTA , Desk Officer 
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New Delhi, the 4th September, 1981 

bank bas causedgrave injury and bas cost stigma upon 

him in - as- inuch -as the CBI report indcated that Shri Chatur ? 
S. O . 2488 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 

vedj had demanded and accepted illegal gratification from 
Disputos Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government the customers at Lachhmangarh. Such a serious cbargo 
hereby publishes the following award of the Central Govern should have been made a mattet of criminal proceedings or 
ment Industrial Tribunal, Jaipur, in the industrial dispute at least a regular domestic enquiry should have been con 
between the employers in relation to the managemept of ducted against Shri Chaturvedi, Nothing of this sort was 
State Bank of India and their workmen , which was received dono by the State Bank of India ; not even a show -cause 
hy the Central Government on the 29th August, 1981. 

notice was issued to the workman and he was neither shown 

the contents of the CBI report. In the Statement of claim , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , which is rather unnecossarily lengthy, the Association has 
RAJASTHAN , JAIPUR 

claimed that the order is void and on three grounds among 

othors . Firstly , it was mala fide and victimising , secondly , 
Reference Case No. CIT - 1 of 1980 

* the order came within the purview of retrenchment as 

contained in Section 2 (00 ) of the Act and thirdly it was 
Ref . : - Government of India , Ministry of Lubour, New violative of principles of natural justice. 

Delhi Order No. L - 12012158179- D . II. A dated 
27th May , 1980 . 

3 . To this Statement of Claim , the iespondent bank filed 

its reply on 22nd October, 1980 , In this reply , the bank 
In the Matter of an Industriul Dispute, 

raised thrce preliminary objections . Firstly , that Shri C . D . 
BETWEEN 

Chaturvedi had not given any authority to tho Association to 

raise this dispute Secondly , the State Bank of Bikaner & 
Thc Managerænt of State Bank of India . 

Jaipur and the CBI should have becii joined as partice and 

thirdly , that no industrial dispute was involved in the case 
AND 

as tho impugnod order effected only one worker, On merits 

it was stated that there were soveral complaints against 
Their Workmes represented by the General Secretary , threc officials of the State Bank of Bikaner & Waipur ut 
State Bank of India Staff Association , New Delhi. 

Lachhmangrah and the concerned bank cnquired the matter 

through the CBI. Tho CBImade a report against all the threc 
Appearances : 

officials including Shri Chaturvedi. The Stat- Bank of Bikaner 

and Jaipur sent a copy of the CBI report to the State Bank 
For the Management : Shri S . $ . Sbarma 

of India which did not deeni it proper that a departmental 

enquiry should be conducted against Shri Chaturvedi bccause 
For the Association : Shri Ç . D , Chaturvedi in person the lapses found in the CBI report dicl not pertain to the 

period of his service in this bank Had any domestic cnquiry 
Dato of Award : 25 -7 - 1981 

Teen conducted Shri Chaturvedi could have raiscd objection 

that the State Bank of India has no jurisdiction . But the 
AWARD 

roport did not contain gufficient material on which the bank 
The Central Government vide Order dated 27th May, bona fidely came to the conclusion of lose of confidence 
1980 referred the following Industrial Dispute under Section in the employec. On account of loss of confidence , 
10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 ( lo to referred 

the bank was entitled to take section under Paragraph 
As the Act hereinafter ) : 

522 ( i ) of the Sastry Award . It was deried in the reply that 

such action could not be taken under Paragraph $ 22 ( i ) of 
" Whether the action of the Management of State Bank the Sastry Award . For the allegations of victimisation and , 

of India in Terminating the services of Shri C . D . malice it was stated that the section of the bank was bona 
Chaturvedi, Clerk -cum - Typist, State Bank of Tadia , fide and was not taken with a view to yictimise Shri Chatur 
Main Branch at Ajmer with effect from 6 - 8 - 77 on vedi, in the end it was stated that the bank is prepared to 
the reason of loss of confidenco without conduct furnish details of the evidence of the witnesses to prove the 
ing domestic enquiry is justificd ? If not, to what charges agaitkat Shri Chaturvedi. 
relief the workman is entitled to ? " 

4 . The first party i.e . the staff association made an appli 
2 . The workman Shri C . D . Chaturvedi was represented * cation to give an interim Award in favour of the workman . 
by the State Bank of India Staf Association . The Association Notice of that application was given to the respondent, 
filed the claim through the Deputy Secretary of the Rajasthan Bank . Both the parties agreed that before taking any oral 
Region on 29th July , 1980 . The Association in the Statement evidence in the matter , it may be board on legal points 
of Chaim averted that before joining the State Bank of raised in the pleadings and if the case is decided on those 
India at Ajmer Shui C D , Chaturvedi was in the State Bank points, the question of oral evidence shall not arise . The 
of Bikaner and Jaipur. Shri Chaturvedi joined the State Bank matter was, thereforo , heard taking the documentary evidence 
of India 6t Ajmer as a Clerk Typist on 12th September, as such and hearing the case on law points . 
1970 und was confirmed on permanent staff of the bank 
with cffect from 12th March , 1971, His services were termi 

5. Before the arguments could proceed a preliminary 
Dated on 6th August, 1977 in terms of Para $ 22 ( 1 ) of the objection was raised by Shri S S . Sharma, representative of 
Sastry Award without assigning any reasons by the Branch the bank that the workman should not be allowed to be 
Manager, State Bank of India , Aimor. It has been further represented through the advocate as this is against the pro 
stated that Shri Caturvcdi had discharged his duties to the visions of the Act when the opposite party has not given the 
entire natisfaction of the superiors. Before joining the consent. Some arguments were heard on this point but it 
State Bank of India , Shri Chaturvedi was working in the was felt that since the worker was being represented by the 
State Bank of Bikaner & Jaipur at Lachhamangarh Branch advocate from sometime past, it may be a sort of implied 
till 7th September, 1970 as Cashier- cum - Clerk . He resigned consent. Hence the case was argued by Dr. Chaturvedi, ad 
that bank - with eflect from 7th September. 1970 for better vocate for the workman and Shri S . S : Sharma as represen 
ment of his career Unto 7th Septemher, 1970 there was tative of the bank . 
no comnlaint nor any departmental enquiry was pending and 
the service certificate was issued by that bonk. After the 

6 . I have duly considered the arguments raised by respec 
tormination of his services by the Bunk of India , Shri Chatur tre parties, Let us tako the preliminary objections first. The 
vedi enquired about the reasons and for the first time he ont objection in regarding want of authority on behalf of 
come to know on 19th August, 1977 that an investigation hos the workman in favour of the Dy. Secretary , S . B : T ; Staff 
been made by the CBI for certain acts and omssions during Association , but on record such Buthority is existing. The 
the perod when he was serving the State Bank of Bikaner and workma Shri ( . D . Chaturvedi has authorised State Bank 
Jaipur and on the basis of CBI report , State Bank of India of India Association to represent his case . This objection , 
appears to have lost confidence in him . In the Statement of therefore, is not sound . It may be stated here that through 
Claim it had been submitted that the action of the respondent out the hearing, the worker Shri C . D . Chaturvedi was present 
672 G1/81 _ - 8 

and was briefing the advocate and he has filed certain docu 
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ments also under bis signatures and has filled written argu dence in the person as such a convict would only bring bad 
ments also . Hence whatever has been pleaded by the Associ name to the employer and shall bo a risk to the institution . 
ation is in fact pleading by the workman himself. Uuder The discharge in thoso circumstances would be legitimato 
section 11 ( A ) , the workman whose services have been ter and bonafidc exercise of power, How or on what material 
minated can represent his case without the medium of the loss of confidence has to be concluded in a different 
Association also . Hence there is no flaw in the representation matter but in . principle , it cannot be said that whatcver the 
of the case before tho Tribunal. On the second preliminary misconduct, it cannot be seen by the subsequent employer. 
objection about the non joinder of previous employer of Hence , merely because the alleged misconduct related to 
the workman i.e . State Bank of Bikaner and Jaipur and previous employment, it cannot be said that the action of 
CBI., the learned representative for the bank almost con the subsequent employer State Bank of India was malafido 

in the sense that it was based on no or irrelcvant material. 
ceded that these Are not neccesary parties . Obviously since 
the impugned order was passed by State Bank of India , It is not the case of the workman that there was any per 
none else was a necessary party . The third preliminary ob 

sonal malice against him , In such a situation the argument 
jection that the case does not involve industrial dispute , as that impugned termination was malicious and an act of 
it cílects only one worker is also not sound on account of 

victimisation cannot be sustained . 
sectiun 2 ( A ) of the Act. Under this section " termination of 
the services of even an individual workmen shall be deemed 

8 . The next point seriously argued by both the parties 
to be an industrial dispute notwithstanding that no other related to retrenchment. On the one hand , it was argued 
workman nor any union of workma is a party to the dis on behalf of the workman that even discbarge in terms of 
pute . In this Danner , all the three preliminary objections 

para 522 ( 1 ) of the Sustri Award is retrenchment, Shri 
full on the ground . 

S . S . Sharma, on behalf of the Bank contended that dis 
charge on account of lose of confidence is not retrenchment 

an there is no question of gurplus -age which is the basis of 
7 . Now we come to other points of tho dispuc . The 

retrenchment. On these points several authorities werc cited 
learned counsel for the Association argued thpt asyion ta 

before me by both tho parties . On behalf of the workman , 
ken by the bank in malafide in as much as they have taken 

it was argued that concept of retrenchment under went con 
action on the basis of some investigations conducted by 

siderable change after tho quthoritative pronouncement of 
another bank Admittedly , the worker has not committed 

the Supreme Court in State Bank of India Vs. N , Sundar 
any misconduct in the Stato Bunk of India . Hence what 

muni (AIR 1976 S . C . 1111) followed by Hindusthan Steel 
ever the misconduct it was dehors the employment in the 

Ltd . VN P . O . Labour Court , Orissa (AIR 1977 S . C . 31) , 
State Bank of India , The past misconduct was absolutely 

These authorities, he argued were followed in many other 
is relevant factor and could not form the basis for any 

cases and even in latest judgment of Supreme Court in Mohan 
action . In this connection , Dr. R , G , Chaiurvedi relied upon 
somo obscrvations made in N . B . Shukla Va, 

lal Vs Bharat Electronics, (AIR 48 S . C . 1253 ) The position 
Bank of 

has been reiterated that termination of workman for what 
Baroda ( 1979 -LLJ- 291) and S . B . Palyalkar vs, Bank of 

ever reason unlcag covered by the express exceptions con 
India ( 1980 FLR - 55 ) . In Palvarkars case the observations 

tained in Section 2 ( 00 ) is retrenchment . On the 
are at page 63 and in Shukla s case these observations are 

other 

hand, the learned representative of the Bank Shri S . S . 
at page 294, In Panvalkar s caso , the observations are 29 

Sharma argtied that tho constitutional bench of the Supremo 
under : 

Court decided that there can be no retrenchment unless the 

workman is discharged as surplus ago , Thut judgn .cnt was 
" In the matter before me , it has not been the case oven 

delivered by the bench of five judges and could not havo 
of the Bank that it apprehended that the petitioner would 

been overruled or differred by the smaller benches in the 
or did misuse or abuse the post be held with the Bank (as 

cases of Hindusthan Steel Ltd . and of Sundarmany . Ho 
in the Johnson Pumps case ) or that the reason which let 

further contended that inspite of the observations in these 
to his removal had anything to do with the Bank or his 

two cases, the Kerala and Calcutta High Courts have maiti 
duties as an Officer of the Bank . The Bank may have 

tained that there could be no retrenchment without the 
found it difficult or may not havo wanted to hold an en 

element of surplus age in the impugncd order, 
quiry as tho acts of tbo petitioner had nothing to do with 
the Bank or his duties as an employce of the Bank . 

9 I have duly considered the rulingo referred to by the 
That however , would not permit the Bank to cover 

representative respective counsele . The rulo of procedents 
up such a defect and yet be rid of an unwanted employee 

enjoins upon the subordinate courts to follow the latest 
hy ingeniously passing an innocent-looking order of termi rulings of the highest court. In he latest ruling, in Mohan 
nation simplicitor in colourable exercise of power ," And in lal s case , all the previous rulinge have been duly considered 
Shukla s case , the observations are AS under : " Article and the position of law has been observed in para 6 , 7 and 
522 ( 1 ) of the Sastry Award provides that in cases not jn 

8 as undor ; 
volving disciplinary action for misconduct, the employment 
of a permanent employee may be terminated by 3 ronths 

Section 2 (00 ) reads as under : 
notice or on payment of 3 month s pay and allowance in 
licu of notice Article 522 ( 1 ) makoy an exception in cases 

" 2 (00 ) retrenchment means the termination by the 
involving disciplinary action for misconduct, for which 

employer of the service of a workman for any 
separato procedure for enquiry has been provided by Art, 

reason whatsoever , otherwise ihan ay a punish 
521, which also . enumerates the nature of misconduct for 

ment inflicted by way of disciplinary action , but 
which disciplinary action can be taken by the Bank . It 

does not include 
comprises of acts and omissions by an employeo qua tho 
Bank , in his capacity as an employee of the Bank and in 

( a ) voluntary rotirment of the workman ; or 
the discharge of his duties as such employee. It is nobody s 

(b ) retirement of the workmeo on reaching the ago of 
caso, und rightly 80 , that the alleged misconduct imputed 

Superannuation if the contract of emplaynient bet 
to the petitioner by the enquiry officer pertained to the 

ween the employer aud the working 
petitioner s duties as an employee of the Bank . Ad 

concerned 

contains a stipulation in that behalf ; or 
mittedly the misconduct alleged against him by the en 
quiry office wag qua the affairs of the society and not tho 

(c ) termination of the service of a workman on the 
Bank . Hence there was no question of the Bank following 

ground of continued 
the separate procedure of enquiry envisages by Art. 521 

fil-health ," 
which provides for the furnishing of a charge - heet and 

Nicetieg and mentisos apart, termination by the em 
the matter in which the enquiry is to be conducted ." These 

ployer of the service of a workman for any rea 
observations, in my view , do not form the basis of judg 

9on whatsoever would constitutc retrenchment 
ment. Ratio decidendi of these cascs is the violation of the 

- 

cept in cases excepted in the section itself . The 
principles of natural justice . It has not been laid down in 

excepted or excluded cases are where torinination 
these cases , that grons misconduct in earlier appointment or 

is by way of punishment inflicted by way of dis 
employment can never occasion the loss of confidence in 

ciplinary action , voluntary retirement of the work 
the mind of the latter employee . Suppose a person is con 

man , retirement of the workman on reaching the 
victed for embesslement committed during previous employ 

ago of superannuation if the contract of employ 
ment, the latter employer can very reasonably toge confl 

ment between the employer and the workman con 
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rable from the proviso to Section 25- F ( 1 ). True , 
the section speaks of retrenchment by the employer 
it is urged that some act of violation by the emplo 
yer to bring about the termination is essential to 
attract section 25 - F and auomatic extinguishment of 

service by effluxion of time cannot be sufficient. " 
It would be advantageous to refer to the facts of that 

case to appreciate the interpretation placed by this 
Court on the relevant section . State Bank of India 
appointed the respondent by an order of appoint 
ment which incorporated the two relevant terms 
relied upon by the bank at the hearing of the 
case . Tbey were : ( 1 ) the appointincnt is purely a 
temporary one for a period of 9 days but may be 
terminated earlier , without assigning any reason 
therefore at the Bank s discretion ; ( ii ) the employ . 
ment, unless terminated earlier , will automatically 
ceago at the expiry of the period i. c . 18 - 11 - 1972 , 
It is in the context of thcsc facts that the Court 
held that where the termination was to be auto 
matically effective by a certain date as set out in 
the order of appointment it would nonetheless be 
a retrenchment within thc meaning of Section 
2 ( 00 ) and in the absence of strict compliance with 
the requirements of Section 25- F , termination was 
beld to be invalid . 


cerned , contains a stipulation in that behulf , and 
termination of the service of a workman on the 
ground of continued ill-health . It is not the caso 
of the respondent that tho termination in the inte 
tant case was a punishment inflictel by way of 
disciplinary action. If such a position wero adopted 
the termination would be as inițio yold for viola 
tion of principle of natural justico ar for not tol 
lowing the procedure proscribed for imposing 
punishment. It is not even suggested that this was 
a case of voluntary retiremont or retirement on 
Ieaching the ago of superannuation or absence on 
account of continued ill-health . The casc does not 
fall under any of the excepted categories . There is 
thus termination of service for a reason other 
than the excepted category . It would indisputably 
bo retrenchment within the meaning of the word 
as defined in the Act. It is not necessary to dilato 
on the point nor to refer to the earlier decisions 
of this Court in vicw of the lator two pronounce 
ments of this Court to both of which one of ug 
was a party . A passing refcretice to the carliest 
judgment which was the sheet-anchor till the later 
pronouncements may not be out of place. In 
Hariprasad Shivshapkar Shukla Vs. A . B . Divi 
kar , 1957 SCR 121; (AIR 1957 SC 121) after 
rcferring to Pinriach Sugar Mills Ltd , Vs. Pipe 
riach Sugar Mills Mazdoor Union , 1956 SCR 872 
(AIR 1957 SC 95 ) Constitution Bench of this 
Cout quoted with approval the following passage 
from the aforementioned case ( at page 126 

AIR ) . 
" But retrenchment connotes in its ordinary acception 

that tho business itself is being continued but that a 
portion of the staff or the labour force is discharged 
as surplusago and the termination of services of all 
the worked as a result o the closer of the 
business cannot therefore be properly described as 

retrenchment. " 
This observation was made in the context of the closure 

of an undertaking and being conscious of this posi 
tion , the question of the correct interpretation of the 
definition of the expression retrenchment in Sec 
tion 2 ( 00 ) of the Act was left open , Roverting to 
that question , the vicw was reaffirmed but let it bo 
remembered that the two appeals which were heard 
together in Shukla s case were cases of closure , one 
Barsi Light Railway Company Ltd ., and another 
Shri Dinesh Mills Ltd ., Baroda , With specific refe 
rence to these cases, in State Bank of India Vs. N . 
Sundra Money , ( 1976 ) 3 SCR 160 ; (AIR 1976 
SC 1111 ) Krishna lyer . J . speaking for a three 
judges bench , interpreted tho expression termination 
. . . . for any reason whatsoever as under : (at pagC 
1114 of AIR ). 
break -down of the Section 2 (00 ) unmistakably ex 
pands the sementics of retrenchmont Termination 
. . . . for any reason whatsoever are the key words . 
Whatever the reason an cvery termination spells 
retrenchment. So , the sole question is -has the 
employcos scrvice been terminated ? Verbal apparel 
apart, the substance is decisive , A termination takes 

place where a term expires cither by the activo 
step of the mastor or the running out of the stipu 
lated tom , To protect the weak against the strong 
this policy of comprechensive definition has been 
effectuated . Termination embraces not merely the 
sent may be a hard case, but we can visualise abu 
termination howsoever produced . May bo, the pre 
sent may be a hard case , but we can visualiso abu 
ses by employers , by suitable verhal devices , circu 
mventing the armour of gection 25 - F and Section 

2 ( 00 ) . Without apeculating On possibilities, we 
may agree that retrenchment in no longer terra 
Incognita but area coverred by an expansive defini 
tion . It means , to end , conclude, cease . To the pre 
gent case the employment consed , concluded , ended 
on the exniration of nine days - automatically may 
be, but consation all the same. That to write into 
tho order of anpointment the date of termination 
confers no moksha from Section 25- F (b ) is infe 


Continuing this line of approach , in Hindusthan Steel 

Ltd . v . The Presiding Officer, Labour Couit Orissa , 
( 1977 ) 1 SCR 836 ; (AIR 1977 SC 31 ) , a Bench 
of thrce Judges examined the specific contention 
that the decision in Sundara Money s case , ( AIR 
1976 SC 11 11 ) runs counter to the construction 
placed on that scction by a Constitution Bench 
and thereforc , the decision is per incurias . This 
coutt analysed in detail Shukla s CASO ( AIR 1957 
SC 121 ) und Sundura Money s CANO (AIR 1976 
SC 1111) and ultimately held that tho court did 
not find anything in Shukla s case which is incon 
sistent with why has been held in Sundara Money s 
case. In reaching this conclusion it was observed 
but in Shukla s caso thc qucstion arogo in the con 
text of closuro of the whole of the undcitaking 
wbile in Hindustan Steels case and Sundra Money s 
case the question was not examined in the con 
text of closure of whole lindortaking but 
individual termination of service of some em 
ployecs and it was held to constitute retrenchment 
within the meaning of the expression . This ques 
tion again cropped up in Santosh Gupta vs. State 
Bank of Patiala ( 1980 ) 3 SCR 340 ; ( AIR 1980 
SC 1219 ) . Rejecting the contention for , reconsi 
deration of Sundara Mone s case on the ground 
that it conflicted with a Constitution Bench deci 
sion in S kla s casc and adopting the ratio in 
Hindusthan Steel s case that there was nothing in 
the two aforementioned decisions which is incon 
sistent with cach other and taking note of the 
decision in Delhi Cloth and General Mills Ltd . vs . 
Shambhu Nath Mukherjee ( 1978 ) SCR 591 ; 
( AIR 1978 SC 8 ) wherein this Court had held 
that striking off the name of a workman from the 
rolls by the management was termination of sor 
vice which was retrenchment within the meaning of 
Section 2000 ) the Court held that discharge of 
the workman on the ground that she had not 
passed the tost which would cnable her to obtain 
confirmation was retrenchment within the moaning 
of Section 2 ( 00 ) and , therefore , the requirements 
of Section 25 -F had to be complied with . It was 
pointed out that since the decision in Shukla s 
case , the Parliament stepped in and introduced 
Section 25 -PF and Section 25 -PPF by providing 
that compensation shall be payable to workman 
in cose of transfer or closure of tho undertaking, 
BS if the workman had been retrenched . The 
effect of the amendment was noticed as that cvory 
casc of termination of service by act of employer 
even if such termination was as a consequence of 
transfer of closure of the undertaking was to be 
treated as retrenchment for tbe purposes of no 
tice ; compensation , etc . The court concluded 15 
under: 
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such termination though it may possess the charac 
ter of automatic termination as in case of termination 
by running out of time stipulated in thc contract 
of service . In this view , we are unable to accept 
the contention of Mr. Ghosh that if we hold thut 
the impugned termination was really one a 
contemplated by Cl. 9 ( 3 ) of the standing order as 
aforesaid as urged by Mr. Ganguly, even then such 
termination would be invalid for non - fulfilmcnt of 
ihc requirements of S . 25 F of the said Act. 


12 . The third case relicd on behalf of the bauk 18 
Kamlesh Kumar Rajani Kant Mehta Vs. Prosiding Officer , 
C . G . I. T . 336 . In that case the services of thet cmployce of 
the bank were discharged on the ground of loss of faith . 
The point was raised that it is a case of retrenchment and the 
order was had becausc retrenchment compensation was not 
given . The case law was discussed including the Supremo 
Court cases and the learned Judge summarised his conclusions 
as under : 


" Whatever doubts might have existed beforo Parlia 

ment exacted Ss . 25 -FF And 25 - PPF about the 
width of S . 25 - F there cannot be any doubt that 
the expression termination of service for any 
reason whatsoever now covers every kind of ter 
mination of service except thoso not expressly pro 

vided in other provisions of the Act such as Sec 

tions 25 - FF and 25-FFF ." 
" Che rending of the anove observations leaves no manner 
of doubt in my mind that the carlier rulings of the Supreme 
Court in H . S . Shukla and Pipariah Mills have been confined 
in the later judgments only to cases of closure of an -under 
taking. Otherwisc , the Hon ble Supreme Court in the later 
rulings have taken a wider vicw of the definition of retrench 
ment. These two earlier rulings were specifically examined 
in Hindusthan Steel case with a view to sce whether Sundara 
Money s case runs counter to them . It was held that in 
Shukla s case AIR 1957 . Supreme Court 121 , the question 
arose in the context of closure of the whole undertaking. 
In this manner , the decisions of the Supreme Court from 
Sundara Money s case onward do not leave any scope to 
doubt that termination of the services of a worker for what 
ever reason is retrenchment unless it is covered under the 
specilic exceptions contained in the statutory definition in 
Section 2 00 ). In other words the idea of surplusage wbich 
was considered to be the basis for retrenchment was not 
followed by the Surreme Court in these rulings . If that be so , 
there can be no doubt that the order of discharge under 
para 52211 ) of the Sastri Award in retrenchment even though 
it might be based on long of confidence in the worker by 
the employer. 

10 . Learned representative for the Bank Shri Sharma relied 
upon thiec Cilscy to show that inspite of the rulings in 
Hindusthan Steel and Sundara Money surplusage is still the 
cssential ingredient of retrenchment. The first case relied 
upon him is Narsi Reddy Vs, C . M ., A . P . S . R . I. C Musheerabad 
( 1978 Lab . I. C . 1510 ). In this case the workman was given 
15tice declaring that he is deemed to have resigned his ser 
vice and consequently ceased to be in service on account of 
remaining abueri for a period excecding the maximum period 
for which cxU - ordinary leave may be the regulation . In 
that case the regulation provide that in such a situation 
the employee shall be deemed to have resigned his appoint 
ment and to ccased to be in service . In that case it was 
held that there can be no retrenchment unless the order 
of termination is passed by the employer but it cannot 
be said that in that case the wider interprelation of retrench 
ment taken in Sundara Money s case was not followel. This is 
very clear from reading para 9 of the judgment in which 
it has been laid down that if an employee loses his lien In 
service in terms of certain regulation then it is not a casc 
of retrenchment . Obviously the facts are entirely different 
from the present case . The services of Shri Chaturvedi 
stunt terminated on account of a positive order and delibera 
tion of the employer . The second case relied upon was Dabar 
Vs. Stato of West Bengal. In that case more or less a provi 
sion similar to Narsi Reddy s case existed . The workman re 
mained absent from duty for about one and half year. The 
relevant clause of the Standing order provided as under : - . 


" We summarise that the criterion or retrenchment is 

superfluity or surplusage of labour or staf in a 
running busincss caused by any reason whatsoever 
such as , economy, rationalisation in industry , instal 
lution of new labour saving machinery or devices 
standardisation or improvement of plant or technique 
and the like. Surplusage or superfiuity is the fulcrum 
round which the concept of retrenchment must turn . 
In a line , if there is no superfluity , there can be 
no retrenchment." 


13. These observation of course go to support the 
contention of the bank that when services are terminared on 
tho ground of loss of faith , the question of retrenchment of 
tho worker does not arisc . However, in my view these 
observations run counter to the latest judgment of the 
Supreme Court in Mohanlal Vs. Bharat Electronics ( 1981. 
Lab. I. C . 806 ) referred to earlier, That was a case of termt 
nation of the services of a temporary workman for unsatis 
factory work . The Hon blo Supreme Court held that it is 
a case of retrenchment. It may here be noted that Shri 
Chaturvedi, vorkman in this case , was holding a perma 
Tient post since 12th March , 1971. His servicos were termi 
nated on 6th August, 1977. If services of even a lemporary 
worker cannot be terminated without retrenchment benefits 
except in case of express cxcluded category, there is no reason 
to hold the view that discharge under Rulc 522(i) of the 
Sastry Award on the ground of loss of faith should not 
be treated as a case of retrenchment. Relevant portion of 
this paragraph is as under : 


" In cases not involving disciplinaty action for mis 

conduct and subject to clause (6 ) below , the employ 
ment of a ptrmanent employee may be terminated 
by three months notice or on payment of three 
months pay and allowance in lieu of notice ." 


If the workman remains absent beyond the period of 

leave originally granted or subsequently extended by 
the Manager or the Personnel Officer, ho shall lose 
his liery on his appointment unless (a ) he returns 
within 10 days of the expiry of the sanctioned leave 
and (b ) explains to the satisfaction of the Manager 
-Or Personnel Officer the reason of his inability to 
resune his duty just after the expiry of his leave 
In case the workman loses the lien on his appoint 
met his name shall be kept on thc waiting list of 

the applicants for jobs . 
11 . Obviously the ratio of this judgment was not that there 
can be no retrenchment without the element of surplusage. 
The ratio of clearly was that if termination is brought about 
hy the operation of some regulation or the standing order , 
then the case is not of retrenchment. The following observa 
tions are quict relevant : 
But where on a provision in the standing order as in 

CI. 9 ( 3 ) aforesaid the employce himself brings- in 
termination of his service by his own default, ft 
cannot be said that it would amount to retrench 
ment because the employer himself does not effect 


14 . A bare reading of this Paragraph shows that service 
under this clause cannot be terminated unless positive decision 
is taken by the management on certain facts . In other words 
without positive decision and order on the part of the 
management action cannot be taken under this paragraph . 
In the written arguments it has been contended on behalf of 
the bank that the situation has been brought about hy the 
worker himself and therefore it cannot be said that termi 
nation of the services have been brought by an act of the 
management. The effect seemingly was to bring the case within 
the ambit of Narsi Reddy s case and Babur s case discussed 
earlier , but in these two cases the Regulation Standing Order 
itself provided for deemed designation and loss of lieu on 
account of long absence . The Regulation and the Standing 
Order concerned came into operation automatically ag soon 
as employees remained on long absence. Here the case is 
entirely different. The conclusion of loss of confl 
dence was arrived it on reading the C . B . I. report dated 31st 
July , 1973 . It cannot, therefore, be said that the termination 
of services of Shri Chaturvedi was not a result of positive 
act on the part of the management. Hence as noted carlier , 
the above two rulings in which the later Supreme Conrt caseg 
were differentiated do not apply to actions under Paragraph 
522 (i) of the Sastry Award . 


[MV II - 76 3 ( ii ) ) Tea at T9 :fai 19, 1981/ 7* 28 , 1903 

3155 
SA 

15 . In the written arguments a reference has been made or unauhorised removal of the bales . The worker moro Or 
this connection to the following rulings : 

loss admitted the whole facts. The bank instead of punishing 

the employee for misconduct simply discharged his services . 
( 1 ) 966 - II LLJ. 59 

la that case the only question involved was whether such 
( 2 ) 1961- I LLI . 167 

discharge of the worker was retrenchmeny Or not. The 
(3 ) 19 - VIII. 563 

violation of the principles of natural justice was not a 

question raised or decided in that case . Obviously because 
16 . These are the cases decided much earlier than 

those principles were followed in taking explanation of the 
Sundermony s case and in my view after that case these 

employer . 
decisions have lot much of their authoritative vulue and 

19 . On the other hand there are two cases of the Bombay 
they cannot be trouted to be valid presedents on the question 
of retrenchment. In written arguments it has been atrcssed 

High Court wbich show on what material und in what 

manner the loss of confidence has to be concluded and 
and in the oral arguments also it was so stressed that Pipraich 

whether the principles of natural justice apply in such casos . 
Mills and Barsi Light Railway case reported in 1957 -1 LL ) . 

The first case is NB: Shukla Vs. Bank of Baroda and another 
235 and 243 still held the field . In my view the latest 

( 1979- 1 LLJ 291). In that case the employee Shri Shukia 
judgnient of the Supromo Court have limited the effect of 

was discharged by giving him three months notice . The 
those rulings only to the cases of closure. On the point of 

allegation against him was that he had cheated or misconduct 
retrenchment, as such the position of law summarised in 
Mohanlal s case has to be accepted . In the written arguments 

ed as a member of the Managing Committee of Bank of 
reference has been made to two more cascs on this point. 

Baroda Employees Cooperative Housing Society . The matter 
They are ( 1 ) 1972 -Lab . 

wag enquired into by the Registrar of Cooperative Socictice 
I. C . 5675 and 1972 Lab . J. C . 

through an Advocate who submitted an adverse report 
1962 , I have gone through both these rulings . Jo 1972 

against Shri Shukla . The bank addressed a letter to Shri 
Lab . I. C . 668 the question of retrenchment did not arise Shukla setting out the findings of the Enquiry Officer and 
at all. In that case the simple question was whether the called upon the petitioner to submit his written explana 
termination of the services under Regulation 48 of the Air 
India Service Regulations on the ground of loss of confidence 

tion . In the writ fled by Shri Shukla , a point was raised 

whether principles of natural justice were followed or not. 
involved termination on misconduct, The Court held that 

In that case it was held that preliminary report could not 
it does not involve misconduct as such and Sections 33 and 

be the basis of termination of the services of Shri Joshi. The 
334 of the Act are not attracted . In 1972 - 1.5b . I. C . 1262 

report by the Enquiry Officer who was an Advocate was 
the question arose whether the employer cart terminate the 
servicce on the ground of loss of faith and whether 

not held to be an enquiry by quasi judicial authority . The 
such 

present casc is certainly much weaker. In this case the 
termination can be termed as dismissal so 19 to attract 

report was by the C . B . I, and no explanation whatsoever was 
the jurisdiction of the Tribunal. In that case the question 
of retrenchment in such & situation was neither raised nor 

ever sought from the employee . 
decided. There can be no doubt that the employer can 

20 . The next case is of $ . V . Panvalkar Vs Bank of India 
torminate the services of an employec if they bonafidely enme [ 1980 F . I. R .(41) 55 ) is also similar , In that case also employce 
to the conclusion of loss of confidence but the question is Panvalkar was the chief promoter of a Cooperative Housing 
whether in such a situation provisions regarding retrench 

Society . Against him also an enquiry was instituted by the 
ment are attracted or not. These 1972 rulings do not shed 

Registrar, Cooperative Societies . The Enquiry Officer 
any light on the precise point of retrenchment and cannot 

Shri Godbole made an adverse report against Shri Panvalkar, 
be taken help of in favour of the Bank . 

The bank addressed a letter to Shri Papvalkar and explana 

tion was obtained . The bank after finding the explanation 
17 . After anxious consideration of the casc law on the to be unsatisfactory terminated his services. In the writ peti 
point, I am of the view that even an order passed under tion by the worker the bank raised the plea of loss of 
Paragraph 522 (i) of the Sastry Award is an order of retreach confidence stating that on the basis of Shri Godbole s report 
ment. If that he so , there is no scope for not quashing the the bank bona fidely formed the opinion of loss of faith . 
impugncd order, as admittedly retrenchment bonefits have His Lordship dealing with the point observed as under : 
not been given , it is settled law that if the order is invalid 
from the very beginning, it has to be quashed in its entirely 

“ Mr. Vabaovati urged that once it is held that loss of 
and the workman has to be reinglated with back wages . This 

confidence is bona fide, the order is immune from 
position is horne out from a number of authorities. Apart 

challenge even if the opinion is orroneous. It is 
from Sundara Money s case , there is an Authority of the 

one thing to form a bona fide opinion , be it erron 
Supreme Court in $ . K , Verma Vs . Industrial Tribunal [ 1980 

eous. It is altogether a different thing to remove 
(41) FLR 351]. 

by a seemingly innocuous order of termination an 

unwanted employce by claiming bona fides , In this 
18 . Now we come to the third point viz. whether the 

case , bona fides could have been established by 
principles of natural justice have been violated in this 

the Bank by simply telling the petitioner ; " We 
case . The worker has contended that even when the service , 

havc received Godbole s report, prima facic we aro 
woro terminated on the basis of loss of confidence , the 

impressed by it , show cause why your services should 
termination cannot be ordered without giving hearing to the 

not be terminated . Instead of doing so , the Bank 
concerned worker. On the other hand the management has 

coose to act ex -parte on the basis of that report 
contended that in cases of loss of confidence no domestic 

and decided to get rid of the petitioner willy 
enquiry can be held and no hearing whatsoever is required 

nilly under the guise of a seemingly innocuous 
before action is taken against the workman . However, no 

order of termination affecting loss of confidence . 
authority on this precise pojat was cited on behalf of the 

Mr, Vahanvati s contention that even if an enquiry 
management. The only case cited before me was of K . R . 

had been held against the petitioner, the some 
Mehta Vy. Presiding Officer, C . G . I. T . ( 1980 - I LLJ. 337). That 

vould have served no useful purpose in view of 
case was certainly the case of loss of confidence and is quite 

Godbole s order , merely indicates that the Bank 
relevant. In that case the customer removed .650 bales of 

had decided to be rid of the petitioner. If the 
cotton from the Godowo of the Bank while they had 

Bank had already made up its mind to do so on 
deposited slich lesser amount. Shri Mehta who was incharge 

the basis of Godbole s report, Mr. Vahanvati is 
of the godown was discharged from service wihout holding 

right that inviting the petitioner s cxplanation would 
any domestic enquiry . However, from the narration of facts 

have been an idle formality . Surely not exactly a 
in para 3 of the judgment it is clear that the petitioner was 

convincing glimpse of bona fides on the part of 
called upon to give his explanation how delivery of 650 

the Bark as Mr. Vahanvati seeks to make out. 
bales had beer given by the petitioner to the Association . 

Mr. Yabanvati urged that the petitioner had taker 
He did give his explanation in which he admitted the delivery 

a loan from the Bank for purchasing a flat, that the 
of the 6 .50 bales but he stated that iht delivery was taken 

petitioner had also sanctioned loang to other em 
when he was attending the office. He further stated that 

ployees for purchasing flats and her.cr , even in his 
he had informed the Association to take delivery only after 

dealings with the Bank . The Bank had lost confi 
taking prior permission of the bank . The worker in that 

denice in the petitioner. There is nothing to commend 
case expressed regret also . From the above narration of tho 

this contention except the ingenuity with which it 
facts it is clear that principles of natural justice were follow 

has been advanced . No such grount has even becn 
ed in that case in -asmuch - as the authorities took explanation 

made out by the Bank in its letter dated 7th Decem 
672 GI/8169 
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her 1971, in which the only gr und given for the 

AWARD 
Pui rted loss of confidence is the petitionei s dcal 

The following dispute was referred to by the Ģoverno 
Tags with the affairs of the Socicly ard nothing else . 

of India vide order dated 6 - 11 - 80 issued by Desk Oficer, 
The loss of confidence affected by the Bunk had 
nothing to do with the petitionor s dealing with 

Ministry of Labour for adjudication : 
the vnk but only his dealings with the Society ." 

" Whether the action of the Management of the Punjab 

National Bank in relation to Ramp Bizar 
21. It is very clear that the present case is very much 

Branch , Kota in stopping from employment, Smt. 
weaker for the bank in -as -much - as in Panvalkar s case God 

Kamalabui wite of Shri Ramswaroop , a parttimo 
bole was enticising statutory authority under Section 58 of 

Sweeperess with effect from 1- 9 - 78 , is justified ? 
the Cockave Socicties Act and " about this repo t" the 

If not, to what relief the workman concerned is 
explanation of the employee Wis songht. Here the C . B . I. 

entitled ? " 
report stands interior to Godbole s report and no explanation 

2 . That notices were sent twice to Smt. Kamile on the add 
whatsoever was sought by the bank from the worker. In my 

rens given on the order of eference but they returned as 
view . the Kyo thc impiigned order terininuting the services 

1 efused . Then a further notice was sent to the Conciliation 
w the peticione " has been passed in violati in of thc priuli 

Officer but to appearance was made on behalf of the Union . 
ples of natual justice . 

Non - appearance of the Union goes to show lack of interest 

in the matter. A No Dispute Award is therefore, passed . 
22 . During the course of oral arguments the bank had not 

3 . Let this Award be sent to Government of India for 
l aised the plea that they are prepared to submit evidence 
before the Tribunal to support the casc of losy of confidence 

publication under Section 17 ( 1) of the ). D . Act , 1947. 
but in the written arguments they have stated their prepared 

No . L . 12012(87) /79-DJKA )] 
ness for producing the evidence, in my view ly the order 

RAM RAJ LAL GUPTA , Presiding Officer , 
is void and illegal on the point of retrenchment, the question 
of opportunity of producing oral cvidence docs not arise . 

S . O . 2490. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Secondly it is doubtful whether in cases of loss of confidence Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
the Tribunal should allow the employer to produce evidence herehy publishes the following award of the Central Govern 
in the Court as if it is a case of misconduct. The request of ment Industrial Tribunal, Jaipur , in the industrial dispute 
the bank for production of oral evidence canuot, therefore , hetween the employers in relation to the management of 
be allowed . 

State Bank of Bikaner and Jaipur and their workman , which 

was received by the Central Government on the 29th 
23 . After considering all the facts and circumstances of the August, 1981, 
case I am of the view that the order of termination must 
be quashod and the worker be reinstated in service with all 

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, 
back wages. 

RAJASTHAN , JAIPUR 

PRESIDED BY : SHRI RAM RAJ LAL GUPTA PRESID 
24 . I, therefore, pass the following award : 

ING OFFICER . 
" The order of the bank dated 6th August, 1977 cerminat 

CH No. CIT - 2 of 1981 , 
ing the services of Shri C . D . Chaturvedi is quasbed . 
Shri Chaturvedi is ordered to be reinstated in ser 

Reference : 
vicc with full back wages and other service benefits , Government of India , Ministry of Labour, New Delhi 
as if the impugned order had never been passed . 

order No. L - 12012 / 74 / 79 - D . II . A Dated 9th January, 1981. 
25 . I pass an award accordingly . It may be sent to the In the matter of an Industrial Dispute . 
Central Government for publication under Section 1711 ) of the 
Industrial Disputes Act, 1947. 

BETWEEN 
[No. L- 12012 / 58 /79-D . II( A )] 

General Secretary , Rajasthan Bank Employecs Union , 

Provincial Office , Madho Bangh , Jodhpur. 
RAM RAJ LAL GUPTA , Presiding Officer 

AND 
S . O . 2489 , - In pursuance of section 17 of the Industrial 

General Manager, State Bank of Bikaner and Jaipur 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central 

Head office SMS Highway, Jaipur. 
Government Industrial Tribunal, Jaipur, in the industrial APPEARANCES : 
dispute between the employers in relation to the manage 
mont of Punjab National Bank and their workman , which 

For the Union : Shri Ram Lal Khandelwal 

For the Management : None 
was received by the Central Government on the 29th 

Date of Award : 20 - 6 -81. 
August, 1981. 

AWARD 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

The following dispute was referred to this Tribuoyl by the 
RAJASTHAN , JAIPUR 

Central Government through tho Desk Officer, Ministry of 
Che No. CIT -6 of 1980 

Labour, New Delhi vide order dated the 9th January , 1981: - - 

Whether the action of the Management of State Bank 
Reference : 

of Bikaner and Jaipur in terminating the scivices of 
Government of India , Ministry of Labour , New Delhi 

Shri Gauri Shankar Vyan , Clerk with effect from 
Order No. L , 12012 / 87 / 79 / D .U . A Dated 6 - 11 - 80 . 

30 - 12- 72 is justified ? If not, to whit relief is the 

concerned workman cntitled ?" 
In the matter of an Industrlal Disputo 

2 . On 20th June . 1981 Shri P . L . Khandelwal appeared on 
BETWEEN 

behalf of the union . He stated that the concerned Bonk 
Smt, Kamla Bai ( Ex -part timo Sweepress , Kota ) through has settled the matter with the worker and it has been agreed 
P . K . Mazdoor Sangh , Kota . 

that the workman shall be taken on job , Certain other condl 

tions have also been settled out of Court. He filed a written 
AND 

application to that effect in which it was prayed that the 

case may be closed . Under the circumstances a No Dispute 
Regional Manager , Punjab National Bank , Jaipur . 

Award is passed as prayed by the union . 
APPEARANCES : 

3 . Let this Award be sent to the Central Government for 
For the Union - --None 

publication under Section 17 ( 1) of the I. D . Act. 1947. 
For the Management - Shri P . D . D1165, P . Officer 

[No. L - 12012 (74 ) /79 - D .TI( A )] 
Date of Award : 9th June , 1981, 

RAM RAJ LAL GUPTA , Presiding Officer 
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Inho 12 le Canluoinent rond Servants Rules is requied 

LANCUL lower # lade Servand of the Board . Inder Singh 
S . O . 2491. - n pursuance of section 17 of the Industrial 

was dismiss u aller giving him que opportunity to delend 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Cencal Government 

Huiselt . Thc Board Jecided to Gismos thc workman alter 
horoby publishes the following award of the Central Guvelle 

diu consideration vi the charges and the l cply thereto hub 
ment Indusrtial Tribunal, Calculia , in the industri. dipunc milled by the delinquent . 
between the cnployers in relation to the Cantouiment Board , 
Shillong and their workmen , which will received by the 

4 . On the dute ui peremptory heamng Mr. S . K . Sanyal, 
Central Government on the 29th August, 1981. 

Assistant Secretary of the Union represcuted the workinen 

while Mr, A . K . Barallain , ibu Cantowncat Exccutive Officer 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , appeared on behalf of the Board . On the side of the work 
CALCUTTA 

men the concerned workman was examined and Mr. Baratlan 
Reference No. 5 of 1981 

submitted that the Board would not adduce any ocal evidence . 

In this case several documents were exhibited on both the 
PARTIES : 

sides , the formal proof whereol was dispensed with by the 
Employers in relation to the Cantonment Board , Shillong 

parties . 
AND 

S . The contention of Mr. Sanyal is thut in this case there 
Their Workmen . 

Sunt no cnquiry regarding the changes framed aguinst the 

workman and that the delinquent did not get uny oppostu 
APPEARANCES : 

nity whatsoever to defend himself. It has been argued that 

1919 is a case of nalice and victimisrion particularly against 
On behalf of Employers- - Mr. A . K Baratlım . Execui 

Inder Singh who way the General Secretary of the Union 
tive Officer , Cantonment Board. 

for his union activities , Mr, Sanyal kus particularly stressed 
On behalf of Workmen - Mr. S . K , Sanyal, Assistant Sec 

upon the fact that although the delinquent in leply to the 
retary of the Union . 

vildi ge -shvet deinanded an enquiry and wanted all opportuni 

tics to defend himself, the Board deliberately and vindictively 
STATE : Megbalaya. 

INDUSTRY : Cantonment. 

refused such opportunities to Jnder Singh against the rules 

framed under the Cantonment Act, 1924 . Ha relied upon 
AWARD 

Cantonment Fund Servants Rules , 1937 , briefly referred to 
This ; ofurenne lide : Sexliul 10 ul me urdusuial Dis 

heldufter as " CRSR " . It has been urged by Mr. Sanyal 
putes Act, 1947 on the basis of an order of the Government 

for the Union that in the present case there is no evidenco 
of India , No, 1.- 13012( 3 ) / 80 - .11 B ) dated 6th January , 1981 

whatsoever or material to prove any of the charges levelled 
for adjudication of an industrial dispute between tho employ 

against the workman . 
ers in relation to the Cantonment Board , Shillong , herein 
after referred to as the “ Board" and their workmen repiesell 

6 . Mr. Baratlain , the Executive Officer of the Board has 
ted by the General Secretary , Shillong Cantonment Employees 

argued that in the present case the workman being a lower 
Union , Shillong, Meghalaya , heicinafter rcfcrred to as the 

grade scrvant the Board was not required to bold any 
" Union " , The dispute has been mentioned in the schedule 

enquiry and even if an enquiry was needed it need not be 
to the order of reference in the following terms : 

elaborate and the Board in the present case held some 

enquiry , of course , behind the back of the delinquent and 
" Whether the action of the E .sccutive Officer, Cantonment without his knowledge . On the basis of the enquiry the 

Board , Shillong , in Jismissing Shri Inder Singh , Board found tho charges proved and dismissed Inder Singh 
Sanitary Jamadar, from service with effect from 22nd from service . According to Mr. Baratlam there was no 
November , 1979 is justified and legal ? If not, to occasion for interference with the order of dismissal in this 
what relief is the workman entilted ?" 

case . 
2 . The case of the Union , to be short, is that the con 
ceined workman Inder Singh was appointed originally as a 

7. The chargosheet, Ext, W - 1 duled 7 -9 - 79 is a letter written 
Sweeper under the Board in 1957 and ultimately he way 

to Inder Singh by the Executive Officer of the Board inform 
promoted to the post of Sanitary Jamadar in October , 1970 . 

ing him that the Board proposed to take action against him . 
The workman concerned is a " workman " according to the 

under Rule 12 of the CFSR . Along with the letter a charge 
definition under Section 2 ( s) of the Indusrtial Disputes Act. 

sheet was enclosed and the statement of allegations in respect 
The Union is registered under Trade Unions Act, 1926 and of the charges was also attached. By the letter Inder Singh 
Varke for the honcfit of the workmen of the Board . Joder 

was required to put in a written statement and to state 
Singh was the General Secretary of the Union and the Exe whether he desired to be heard in pornon, to furnish tho 
cutive Officer of the Board is vindictive ugainst the Unioti 

games and addressscs of his witnesses and to furnish a list 
and he had particular grudge against Inder Singh as he had 

of such documents as he liked . The charges have bcen 
activities for the Union . Without any just reason loder 

enumcrated as follows : 
Singh was placed under suspension and chargesheel was served 
upon him . The recognition of the Union was withdrawn by 
the Board authority vindictively . The charges are false , vague 

" CHARGES 
and without any hasis . Inder Singh submitted his reply to 
the chargesheet and demanded enquiry if the proceeding was 

Tbc following are the charges against Shri Inder Singh , 
not withdrawn. The Board without giving him opportunity 

Sanitary Jumadar of the Cantonment Board , Shillong based 
for self -defence and without holding any enquiry ismiased 

on the statement of allegations attached herewith : 
him from service without assigning any ground for his dis 

1. That Shri Inder Singh , Sanitary Jamadas while serv 
missal. There was no onquiry before the order of dismissa ). 

ing in the aforesaid office is guilty of gross mis 
Inder Singh was not given any opportunity to place his case 

conduct and wilful insubordination . 
and the order of cismissal was acainst Cantonment Fund 
Servanit Kurs and the princinles of natural 1119: ice . It has 

2 . Thuí Shri Inder Singh while working in the aforesaid 
been weged by the Union that the order of dismissal was 

officc was guilty of disobedience and deliberate in 
mala fide and unjust. The prayer of the Union is that the 

subordination. 
concerned workman may be reinstated in scrvice with all 
benefits and arrears of pay and allowance . 

3 . That Shri Inder Singh while serving in aforesaid 
3 . The Board in its written statement has stated that the 

office was guilty of gross violation of discipline . 
allegation about the vindictiveness made by the Union is 

4 . That Shri Inder Singh while working in the aforesaid 
false. This is not a caşc of victimization . Petitioner s er 

office was guilty of gross diszisc of his official posi 
planation to the charge was considered by the Bourd and 

tion . 
thereafter it resolved to dismiss Inder Singh in view of the 
Tansons given in the chargesheet. It has heen slated by the 

5 . That Shri Inder Singh , Sanitary Jamadar whilc func 
Boord that as the concerned workman belongcct to the lower 

tioning in the aforesaid office was guilty of instiga 
grade employee of the Board an elaborate enquiry was not 

tion of the faithful and loyal staff to go on illegal 
required . It has been further stated that no enquiry under 

strike. 
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6 . That Shri Inder Singo , Sanitary Jamudar whue work was no enquuy made by the Enquury Commitico or QuielWic 

ing in the aforesanu owce is guuty of wwul ioguo in respect on the charges frumcd and luat is why 10 we 
Oduation and conduct subversive or quiscipline. 

witted Stateщeli lueie is no indication that any equiry was 

heid in respect of the cuarges levcilou agaiust 10 uelinquent. 
7. That the past record of Shri loder Singh is far lrom 

in view of the papers brought us exbibi[ Ourore los 1110unas , 
satisfactory . 

Ių must be held that thero was no coquiry whatsoever vegáru 
54 , - Ulegiolc, 

ing the charges ifamed against the delinqueul and that the 
CANTONMENT EXECUTIVE OFFICER , 

Board did not give any opportunity to the delinquent 10 bu 

heard in his self- defence regarding the charges. On the other 
SHILLUNG , 

nand , the Board without assigning any reason and without 

considering any evidence of examining any witness relating to 
& Along with the aboye letter a list of witnesses connected 

the charges decided 10 dismiss the workma. In the resulų 
with who cnaiges and the documents was also supplied to uic 

tion there is no ground indicated for dismissal, Theic is 
delinquent but without the copies of iho documents. A 

110 indication that the Board was satisfied on any material 
largo Aunber of documents have been mentioned . There is 

coming from the side of the Board that the charges wero 
no disqulo that a reply co the chargesheet was given by the 

proved . It appears that the Board considering the explada 
delinquent and that has been marked as Ext. W - 2 . For all 

tion of the delinquent alone and camc to its finding. In 
practical purposcs the delinquent in his explanation wanted 

the circumstances il most be held that the finding was without 
to say that the charges brought against him were deined and any basis. The delinquent himself gave evidence before this 
not maintainable and not lawful, I have gone through the 

Tribunal regarding the charges. He has asserled that ho 
explanation and I find no stutcment which will amount to 

is not guilty of any of the charges . He has stated that ho 
adtnission of guilt in respect of any of the charges. At page 

did not get any opportunity of self - defence . In spito of the 
5 of the explanation in paragraph 5 it has been staled that 

evidence the Board did not adduce any evidence to subs 
if the Board decided to proceed with the disciplinury proceed tantive any of the charges . On the other hand , Mr. Barat 
ings the delinquent may kindly be informed by official letter lam submitted before the Tribunal that the Board would not 
about the appointment of an Enquiry Officer and Enquiry 

Adduco any oral ovidence regarding the merit of the casc . 
Committee and the same was necessary under the Rules of Clearly , therefore , beforç this Tribunal also there is no 
natural justice and on the priociples of reasonable opportunity . evidenco in support of any of the chargos . None of the 
It has been further alleged in the explanation that if the charges have been proved and there is no material for finding 
Board decides to proceed with the disciplinary proceedings of guilt of the delinquent regarding the charges . In view of 
the deliquent should be allowed to take the help of a person this finding of the Tirbunal and in the facts and circumstances 
other than a lawyer who will represent his case before the it must be held that there was no ground for dismissal of 
Enquiry Officer /Enquiry Committee . The delinqucnt has Inder Singh or for any punishment whatsocver. The way 
categorically stated in his cxplanation that he desires for his in which the order of dismissal was passed by the Board doet 
solf- defence according to the rules . Lastly it is stated that not appear to be reasonable Or just. It may be stated that 
on boing informed about the enquiry he would furnish the list the charge No. 7 can not be a subject matter of any charge 
of witnesses and document for defence . It has been admitted , of misconduct , 
as I have already indicated , that there was no enquiry in which 
tho deliqucnt was given any opportunity for self- defenco . 10 . In this connection , I should refer to the submissions 
There is no evidence that the dequiquçot was informed made by the partios with rogard to the position of law appear 
about any sort of enquiry . In the written statement filed ing in CFS kules . According to the board go cnguiry was 
by the Board there is no indication whatsocver that there necessary because the delinquat was a lower grade scrvant . 
was any sort of enquiry either within the knowledge of the Kule 12 says that no order or dismissal, removal or reducticu 
deliquent or behind his black , Mr. Baratlam has referred shall be passed on a servant unless he has been informed in 
mo to Ext. W -3 , the letter of dismissal which reads as writing of grounds on which it is proposed to take action 
follows : 

and has bocn afforded an adequate opportunity of defending 

himself. As I have already states , in the present case lader 
* You are hereby dismissed from service w . c.f. 22nd Singh was not given any opportunity whatsoever for his 

November 1979 as decided by the Board vide C . B . R . defcace although he demanded the same in reply to the 
No, 13 dated 13th November, 1979 ." 

chargeshect. In Rule 12 it is also stated that the delinquent 

is to state whether he desires to be heard in person and if 
At the bottom of the letter the copy of Cantonment Board 

he so desires an oral enquiry shall be held . In the present 
Resolution No. 13 dated 13 -11- 79 has been quoted . The 

case there was the demand for enquiry but the Board le 
agenda of the Board s resolution No, 13 says that with refor 

frained from holding an enquiry without any reason . My 
cace to CBR No. 5 dated 5 -11- 79 it was to consider the 

attention has been drawn by Mr. Baratlan to Rule 12A 
written statement of defence dated 6 - 10 - 79 submitted by 

which , according to him , says that in case of lower grade 
Inder Singh , Sanitary Jamadar agianst the chargesheet and in 

sorvants claborato enqulry aced not be made, I have road 
this connection all relevant papers were put up on the table . 

it and read it more than once . It says that in case of a 
Regarding Resolution No . 13 it is stated that the Board 

lower grado servant an equally celebrato inquiry need not 
considered the statement of defence dated 6 - 10 at length and 

be made but there sball be delivered to him personally or 
rosolved that Shri Inder Singh be dismissed from service forth 

by registered post a copy of the document showing the ground 
with . In this exhibit W - 3 thero is referericc to the explana 

Or grounds on which his reduction , removal or dismissal was 
tion to the chargesheet and in the resolution it is stated that 

ordered . In this connection the first question that arises is 
the statement of defenco , namely the explanation was consi 

whether Inder Singh is a lower grado servant. Now , the 
dered and the decision for dismissal was taken . There is no 

words " lower grade servant " has been defined in Rule 2 ( d ) 
indication whatsoever in this letter of dismissal or in the 

according to which the said words mean daftri, peon , bheasti, 
Tesolution or even in the agenda mentioned there that any 

mali, lamplighter, chowkidar , coolio or sweeper or any other 
onquiry or its result was considered . Mr. Baratlam bus drawn 

class of servant declared by the Central Government to be 
my attention to Ext, M - 3 , a resolution dated 19 - 3 - 79 , long 

a lower grade servant for the purpose of these rules . The 
before the dato of dismissal. In this exhibit there is reference 

swoopor has been defined in Rulo 2 ( g ) to mean any person 
to the agenda of the meeting of the Board which says that 

who is actually employed in collecting or removing Or dis 
with reference to C . B . R . No. 13 dated 14 - 12 - 78 it was to 

posing of fifth or rubbish , in cleansing roads, drains or, 
consider the report of the Enguiry Committee held on 29th 

slaughter houses or in driving carts used for the removal of 
February , 1979 and in that connection the relevant paper 

filth or rubbish . It is admitted from the side of the Board 
along with the files were put up on the table. m the l esolu 

that Inder Singh is not a sweeper as defined. In fact he is 
tion dated 19 - 3 - 79 it was stated that Inder Singh , Sanitary 

Sanitary Jamadar and Mr. Baratlam has admitted that he is 
Jarnadar be chargesheet and the Contonment Execute 

not actually employod in collecting and / or depositing of 
Officer is authorised to lngue chargesheet. 

filth , etc . As defined but his duty to supervise the work , 

of sweepors . Mr. Baratlam however submitted that although 
9 . Now , the report of the Enquiry Committee referred to Inder Singh was not a sweeper but as he wag class 
in the agenda as mentioned in Ext. M - 3 , if there be any, must IV employee the Board did not think it necessary to hold 
be a preliminary report prepared behind the back of the an cnguiry . There is nothing hefore me which may suggest 
delinquent for the purpose of 19911ng chargesheet and this that Central Government declared Sanitary Jamadar as a 
onquiry was not held for tho purpose of decision as to the lower grade servant. Simply because he was a clans IV 
allegations made in the chargeshcet. Clearly, therefore, there cmployoc it cannot be inferred that he was a lower grade 


w 
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DCivunl. Of course Mr. Swayai disputes the contention that 
macroma WAS A Cids TV employee because acroruiny LU . 

inder Singh being a supervisor of sweeperg had 10 
record attendance and to do several clerical jobs and in 

way he was a clas UI employce . However, we are not 
concerned with that contention at present. This much 15 
clear that there is no evidence that Ingor Singh was a lower 
graue Scrvant and , therefore, an enquiry was essential before 
no is found guilty of the charges . Even in case of a lower 
grade servant some sort of enquiry should be held giving 
opportunuly to the delinquent for his self-defence, Ibis 
principle is bascd upon natural justice . That principlo bas 
not been adopted in the present case. The poard has not 
even produced any evidence of misconduct in support of 
the chargeshect betore this Tribunal. In the order of dismissal 
no ground for dismissal was given , 

11. lp view of my findings and discussions above, I must, 
therefore , hold that the order of dismissal and the order of 
suspension passed against te workman Inder Singh are 
illegal and grossly unjustified and the said orders are declared 
inetfective and inoperative. In consequence Inder Singh should 
be deemed to be in sorvice and gball bo entitled to get 
all consequential reliefs including arrears of pay and allow 
ances , etc . 
This is my award . 

R . BHATTACHARYA , Preslding Officer 
Dated, 
Camp ; GAUHATI, 
The 24tb August, 1981. 

(No. 13012(3) /80 -D . II( B )] 
S . S . BHALLA , Desk Officer 
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2. Tho case of the workman jg that hc was serving in 
Ganboodih Colliory as Mining Sordar with effect from 9 -5 -63 
and was subsequently transferred by the prescot managomcat 
to South Jbaria Colliery in thọ month of May 72 . It is 
stated that he is holding Sudarsbip Certificate issued by the 
Department of Mines on 21- 4 -61 and since then ho has 
been working as Mining Sirdar and his employment in 
Ganhoodih Colliery was made with effect from 9 - 5 -63 
and continued to work there as such till he was transferred 
to the prescut place of posting. It is further submitted thaç 
he is a member of Coal Mines Provident Fund sjncc 1964 , 
but it is not known whether his service record was sent to 
his new place of posting at the time of his transfer. It is 
alleged that the colliery management recorded a wrong date 
of appointment which came to the knowledge of thte work 
man as late its in 1978 when he took up the matter through 
the union which resulted in tho present reference . 


3 . It is submitted that the date of his appointment should 
be taken as 9 - 5 -63 instead of 9 - 4 - 72 and he may be given 
consequential relief. 


$ . 0 . 2492. In pursyance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 3 , Dhanbad in the industrial 
dispute belween the employers in relation to the minage 
mcnt of South Jhaſia Colliery of Moss Bharat Coking 
Coal Limited , Post Office Jharja , District Dhanbad and their 
workmen , which was received by tho Central Government on 
the 31st August, 1981. 


The case of the management is that the present referenco 
is not maintainable . It is however submitted that the nianage 
ment of Ganhoodih Colliery was taken over with offecl from 
17 - 10 - 71 by the Custodian and it was nationalised sub 
sequently with effect from 1- 5 - 72 . The case of the manage. 
Inent however is that the present workman was not in 
employment when the management of this colliery was taken 
over and he was taken in employment as Badli Mining 
Sirdar in persuance of a bilateral discussion held between 
the union and the management on 7 - 4 - 72 and the workman 
wag posted in South Jharia Colliery in May 72 and since 
he joined as a badli Mining Sirdar on 9 - 4 -72 his date of 
appointment was recorded as such it. 9 - 4 - 72 . It is submitted 
that as the workman concerned was not in employment on 
the date of take over of the colliery , hence his date of 
appointment will be the date on which he joined the Ganho 
odih Colliery as a badli Mining Sirdar , They also submited 
that before the Conciliation Officer the present workman gavo 
different dates regarding his appointment. It is also submitted 
that as there is no evidence to show that the concerned 
workman was in continuous employment in Ganhoodib 
Colliery and as he was not on the rolls of the said colliery 
on the date of take over , question of changing the date of 
his appointment does not arise . It is submitted that the 
present reference bo decided in favour of the management. 

5. The point for consideration is as to whether the date 
of appointment of the concerned workman should be takch 
as 9 - 5 -63 instead of 9 - 4 - 72 . If so , to what relicf he is entit . 
ed to . 


BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBU 
NAL -CUM -LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 

Reference No . 16 /79 
PARTIES ; 

Employers in relation to the management of South 
Jharia Colliery of M / s. Bharat Coking Coal Ltd ., 
P . O . Jharia , Dist. Dhanbad 


Vs. 
Thçiğ workman . 
APPEARANCES : 

For Employers — Shri B . Toshi, Advocato, 

For Workmen - Shri B , Bose, Secretary, R .C . M .S . 
INDUSTRY Coal. 

STATE : Bihar 
Dated, the 24th August, 1981 

AWARD 
The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise 
of the powers conforred on them U / s 10 ( 1Xd ) of the Indust 
rial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) have forwarded the 
above -mentioned dispute to this Tribunal by Order No. L 
20012 / 53./79- D . ILICA ) dated the 27th Octcher , 1979, for 
adjudication . 


6 . In support of his case the concerned workman has 
examined himself as the sale witness while he has filed two 
documents Exts. W - 1 and W - 2 , Ext. W . 1 is a letter of 
appointment dated 9 - 5 -63 appointing the concerned workman 
as Mining Sirdur in Ganhoodih Colliery . Ext. W - 2 is an 
orfice Order of the prescot management dated 22- 5 -72 trans 
furting the concerned workman to Rajpur Colliery . These 
two documents however do not indicato that the concerned 
workman was in continuous service of the Ganhoodih 
Colliery till the collicry was takon over by the Government. 
No document has been filed to show that the concerned 
workman was on the rolls of the Ganhoodih Colliery on 
the date of tako over . The workman himself has also not 
stated in his evidence that he was in coptinuous service from 
1963 and that he was on the rolls of the said colliery on 
the date of take over. The concerned workman caugth to 
have filed relevant documents to show that he was on the 
rolls of the Ganhoodih colliery when it was taken over by 
the Govertiment. 


SCHEDULE 
" Whother the demand of the workinen of South , Jharta 

Colliery of M / s . Bharat Coking Coal Limited , 
P . O , Jharia , Dist. Dhanbad that the date of 
appoigtment of Shri Harbans Tewary , Mining Sirdar 
should he taken as 9th May , 1963 instead of 
9th April, 1972 , is justified ? If so , to what relief 
is the sald workman entitled ] 


7. As against this the management has filed the abstract 
of the Identity Card Register of South Jharia Collicry regard 
ing the concerned workman . It shows his date of birth as 
5 - 4 -72 that is the date of his transfer . Ext. M - 2 is a letter 
dated 16 -11- 78 issued by the Personnel Manager, Arca No . 9 
which also shows that the date of appointment is 5 -4 - 72 
that is the date on which he was taken in the said colliery . 
The concerned workman put his signature on the register of 
Identity Card which shows that he accepted the date of 
appointment as 5 - 4 - 72. If there was any mistake in mention 
ing the date of his appointment he should have raised ob 


- - 


- 


- - - 


- - 
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Jection thça and there , but no objection was raised by him 

( ख ) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अभियोगाधीन किसी 
till the year 1978 and he kept quiet for all these years . The 
record of the Provident Fund or any other document has 

कारखाने , स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी 
not been filed on behalf of the workman to prove bis case . 

उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रधागे से मह अपेक्षा 
Onus lay on the concerned workman to prove that he was 
in continuous service in the previous colllery till it was taken 

करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के मंदाय 
over by the present management. But this onus hay not been 

मे मंबधिन ऐमे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज , ऐसे निरीक्षक 
discharged, The appointment letter Ext . W - 1 simply shows 
that he was appointed on 9 - 5 -63. But it does ont show that he 

या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुम करे और उनकी परीक्षा 
continued in service till the date of take over . It may just 

करने दें या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे थे प्रावश्यक ममझते 
be possible that he might have left his service and cum as 
as Bild Mining Sudar when icquired by the minsgenicni. 

हैं ; या 
8. Considering the evideore and circumstances of the case , 

( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को , उसके अभिकर्ता या सेवक 
I hold th . t th : questi il of changing the date of appoint 

सो या गेमे निर्मः श्राफिक की जो मे कारखाने, म्यापन , कार्यालय 
ment of the concorned workman does not arise and his 
demand is not justified . Consequently he is also not entitled to 

या अन्य परिसर , में पाया जाये , या ऐसे किसी व्यक्ति की 
any relief . 

जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह 
9. The swori is passed accordingly . 

विश्वास करने का यक्तियुक्त कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा 
___ J. N . SINGH, Presiding Officer 

करना ; या 
[ No . L- 20012( 53 ) / 79- D . III ( A)] 

( अ ) ऐसे कारखाने स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गये 
A . V . S. SARMA Desk Officer. 

किसी रजिस्टर , लेखागही या अन्य दस्तावेज की नकल सैयार 
नई दिणी, 8 मितम्बर , 1981 

करना या उससे उधरण लेना । 

[ संख्या एस -380 14/10/ 80-एच० आई०] 
का . मा . 2493. -.. केन्द्रीय मरकार , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 91क के साथ पठित धारा 87 

भ्याख्यात्मक ज्ञापन 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के श्रम 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 9 35, दिनांक 25 मार्च, 1980 इस मामले में पूर्वापेक्षा प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है, 
के अनुक्रम में , भारत हैवी प्लेट एण्ड बसेल्स लिमिटेड , विशाखापत्तनम क्योंकि छूट के लिये प्राप्त प्रावेदन -पत्र की कार्रयाई पर समय लगा । 
को , उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई, 1980 से 30 जून , 1981 तथापि , यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाष से छूट देने के 
सक , जिममें यह दिन भी मम्मिलिम है , को और अवधि के लिये छूट किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
देती है । 

New Delhi, the 8th September, 1981 
2. पूर्वोक्त छूट की शर्ते निम्नलिखित है, अर्थात् :---- 

S. O . 2493. - In exercise of the powers conferred by scc 
( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक , उस अवधि की बाबत जिसके tion 87, read with section 91A , of the Employees Stato 

Insurance Act , 19488 ( 34 of 1948 ) and in continuation of 
दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें 

the notification of the Government of India in the Ministry 
इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है ), ऐमी विवरणीय , ऐसे प्ररुप of Labour No. S. O . 935 dated the 25th March, 1980 , the 

Central Government hereby exempts the Bharat Heavy 
में और ऐसी विशिष्टिमों सहित देगा जो फर्मचारी राज्य बीमा ( माधारण ) 

Plate and Vessels Limited , Visakhapatnam from the opera 
विनियम , 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि को बाबत देनी थी ; 

tion of the said Act for a further period oi one year with 
effect from 1st July , 1980 upto and inclusive of the 30th 

June, 1981 . 
( 2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) 
के साधीन मिय मन किया गया कोई निरीक्षक , या निगम का इम निमिस्त 2 . The above exemption is subject to the following con 

ditions, namely : 
प्राधिकर कोई अन्य पदभारा - -- 

( 1 ) The employer of the said factory shall submit in 
(i ) धाग 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीम , उक्त अवधि की मामस 

respect of the period during which that factory was subject 
दी गई किमी विवरणों की विशिष्टियों को सत्यापित करने के 

to the operation of the said Act (hereinafter referred to 

as the suid period ), such returns in such form and contain 
प्रयोजनार्थ ; या 

ing such particulars as were due from it in rospect of the 

sajd period under the Employees State Insurance ( General ) 
( ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा 

Regulations, 1950; 
( माधारण ) विनियम , 195 ) द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और 

( 2 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 
अभिलग्न उक्त अवधि के लियं रम्ने गयं यं या नहीं ; या Sub -section ( 1 ) of section 45 of the said Act or other offi 

cial of the Corporation authoriscd in this behalf shull, for 
( iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मपारी , नियोजक the purposes of , 
द्वारा दियं गये उन फायदों को , जिसके प्रतिफलस्वरूप इम 

( i) verifying the particulars contained in any return 
अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, मकर में मोर वस्तु 

submitted under sub- section ( 1 ) of section 44 of 

the said Act for the period ; or 
रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं ; या 

ascertaining whether registers and records were 
( iv ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उम अबधि के दौरान , 

maintained as required by the Employees State 

Insurance ( General ) Regulations, 
जब उपस कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त 

1950 for the 

said period ; or 
थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं ; 

ascertaining whether the employeez continue to 

he entitled to benefits provided hy the employer 
निम्नलिखित कार्य करने के लिये संशमन होगा: - - 

in cash and kind being bencfits in consideration of 

which exemption is being grunted under this noti 
( क ) प्रधान मा अध्ययहित नियोमम में अपेक्षा करना कि मह उसे 

fication; or 
ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पवधारी 

( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 
पावश्यक समझना है ; या 

said Act has been complied with during the period 


- - - 


- 
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- 


- 
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Now , thereforc , in pursuance of section 4 of the Emplo 
when such provisions were in force in relation to 
the said factory; 

yees State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ) , the Central 

Government hereby makes the following amendment in the 
be empowered to 

notification of the Government of India in the Ministry of 

Labour No. S. O . 850 ( E ) , dated the 21st October , 1980 , 
( a ) require the principal or immediate employer to 

nancly : 
furnish to bim such information as he may con 
sider necessary ; or 

In the said notification , under the heading " (Nominated by 

the State Governments under clause ( d ) of section 4 ) " , for 
( b ) enter Any factory , establishment , office or other 

the entry against item 20, the following entry shall be sub 
premises occupied by such principal or immediate 

stituted, namely : 
employer at any reasonable time und require any 
person found in - charge thereof to produce to such 

" Shri R. Ezung. 
Inspector or other official und allow him to exa 

Labour Secretary , 
mino such acounts , books and other documents 

Government of Nagaland . 
relating to the employmert ot pe76ons and pay 

KOHIMA. 
ment of wages or to furnish to him such informa 
tion as he niay consider necessary ; or 

[ No . U - 16012/14/ 81 - H . I." 
cxaminc thc principal or immediate employer , his 
agent or servant or any peraon found in such fac 

का आ० 249 5..-- मांध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य गोमा 
tory , establishment, office or other fremvises or 
Any 

अधिनियम, 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 4 के खण ( घ ) , के 
person whom the said Inspector or other 
Inspector or other official has reasonable cause to मन मरण में श्री जी० पार . नायर के स्थान पर श्री गम चन्द्र मौलि 

believe to have been in employee , or 
( d ) make copics of or take extracts froth , any register , 

रेड्डी सचिव श्रम रोजगार पोषण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को कर्मचारी 
account book or other document maintained in राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिये नाम 
such factory , establishment , office or other premises. 

निर्दिष्ट किया है ; 
INo. S-33014/10/ 80- HI] 
N . B . CHAWLA , Deputy Secy . 

प्रतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 

( 1948 का 34 ) की धारा 4 के अनुसरण में , भारत सरकार के श्रम 
EXPLANATORY MEMORANDUM 

मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का मा० 850 ( अ ) , दिनांक 21 अक्तूबर 
It has become necessary to give retrospective effect to 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:--- 
the exemption in this case , as the processing of the asalita 
tion for exemption took time. Howover, it is certified that 

उक्त अधिसूचना में , "( राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के बण ( प ) 
the grant of excmption with retrospective effect will not 
affect the interest of anybody adversely . 

के अधीन नामनिर्दिष्ट ) " शीर्षक के नीचे मदद 8 के सामने की प्रविष्टि 

के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेंगी, अर्थात्: 
का० आ० 2494. -.-- मागालण्ण राज्य सरकार ने कर्मचारी गण्य बीमा 

" श्री एम . चन्द्र मौली रेड्डी , सचिव , मान्ध्र प्रदेश सरकार , श्रम 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 4 के खण्ड ( घ ) के 

रोपगार पोषण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग हैदराबाद । 
अनुसरण में एन० नखाल के स्थान पर श्री पार० इजंग , श्रम मधिय , 
नागालैण्ड सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का 

- [ संख्या यू-16012/19/81-एम० माई 
प्रतिनिधित्व करने के लिये नामनिदिष्ट किया है ; 

एन० बी० भावला, उप समिव 
अतः अब केन्द्रीय सरकार, फर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 S . O . 2495. - Whereas the State Government of Andhra 
( 1948 का 34 ) की धारा 4 के अनुमरण , में भाग्म मरकार के श्रम 

Pradesh has , in pursuance of clause ( d ) of sectioin 4 of the 

Fmployees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) nomi 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 65 ॥ ( अ ), दिनांक 21 अक्तूबर , nated Shri M . Chandra Mouli Reddy , Secretary, Labour 
1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:- -- 

Employment, Nutrition and Techoical Education Depart 

ment to represent that state on the Employees State Iinsurance 
उक्त अधिसूचना में , " ग गरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड ( ग ) 

Corporation in place of Shri G . R . Nair: 
के अधीन नामनिर्दिष्ट ) " शीर्षक के नीचे मद्द 20 के सामने की प्रविष्टि Now , therefore , in pursuance of section 4 of the Employes 
के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेंगी, अर्धात:---- 

State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948) , the Central Govern . 

ment hereby makes the following amendment in thc potif 
" श्री प्रार० 

cation of the Government of India in the Ministry of Labour 
, 

No. S . O . 850 ( E ), dated the 21st October, 1980 , namely : 
श्रम सचिव , 
मागालैण्ड सरकार , 

In the said notification , under the leading " (Nominated 

by the State Governments under clause ( d ) of section 4 ) , 
कोहिमा । " 

for the entry ugainst item 8, the following entry shall be 

substituted , namely : 
[ संख्या यू -16012/ 14/ 81 एच पाई . ] 

" Shri M . Chandra Mouli, Reddy , Secretary to the Govt . 
S. O . 2494 ..- - Whereas the State Government of Nagaland 

of Andhra Pradesh, Labour Employment, Nutri 
has , in pursuance of clause ( d ) of section 4 of the 

tion and Technical Education Department, HYDE 

Emp 
loyees State Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948 ) 

RABAD . " 

nominated 
Shri R . Ezung, Labour Secretary , Government of Nagaland 
to represent that State on the Employees State Snsurance 

[ No. U -16012/ 19/ 81 - HI ] 
Corporation , in place of Shri N . Jakhalu ; 

N . B . CHAWLA, Deputy Secy, 
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